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रे न लेख#-- ग्वालियर राज्य मे मूतिकला: फकलयन “बिहार या 2 
.. बाघगुद्दा', मध्यकालीन कला!, विक्रमादित्यः ऐतिहासिक विवेचन! 
आचीन भारत को न्‍्याय-व्यवस्था?, 'महात्मा-कबौरः, . पंत ओर शुंजन', 
लक्ष्मीबाईँ आदि | सम्पादक --विक्रम-स्छृति-ग्रन्थ । । 







































छ् 





ञै 


बा 


हु] 


-"+-स्कयर 





























हि ः यास सुन्लक जाती ह्‌। ञअस्तु । 





!.. और प्रतिवर्ष अनेक नवीन 





भूमिका 


पुरातत्व-शास्नियों के अथक ओर सतके प्रयास से कण-कण एकत्रित की पा 
. हुई सामग्री पर इतिहास के भवन की भित्तियों का निमोण होता है। प्राचीन... 
:_ मुद्राएँ, अभिलेख, स्थापत्य आदि के भग्नावशेष वे खामग्रियाँ हैं, जिनके सहारे... 
इतिहास का वह ढाँचा तयार होता है, जिसको दृढ़ आधार मान एवं पुराण, 
... काव्य, अनुश्रुति आदि का सहारा लेकर इतिहासकार श्रत्यन्त घुँधले अतीत के... 
. भी सजीव एवं विश्वसनीय चित्र शस्तुत करता है। पुरातत्व की सामग्री में... 
अमिलेखों को विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। |. मा आ 
...... अपने पश्चात्‌ भी अंपने अथवा अपने किसी प्रियजन के किसी कार्य... 
..._ की स्तृति का अस्तित्व रहे तथा उसका साक्ष्य संसार के सामने स्थायी रूप से रहे... 
.. इसी मनोबृत्ति ने अमिल्ेखों की श्रथा को जन्म दिया। कोई समय था जब... 
.._राजाज्ञाएं भी अमिट अक्षरों में प्रस्तर-पटों पर अंकित कर दी जाती थीं और. 
 चन्द्र-सूर्य के प्रकाशमान रहने तक किसी दान को स्थायी रखने के लिए दाच-... 
पत्रों को भी तांम्रपत्र आदि स्थायी आधार पर अंकित किया जाता था । इन 
विविध अभिलेखों में जहाँ हमें जन-मन के इतिहास का ताना-बाना मिलता है, 
वहाँ देश के राजनीतिक इतिहास का नि्मोण भी होता है। जनहित के कायों.._ 
. के साक्षीभूत अभिलेखों के उत्कीणे करानेवाले अनेक व्यक्ति उस राजा की प्रशंसा... 
.. एवं राजवंश का वर्णन भी कर देते थे, जिनके समय में वह कार्य हुआ और इस... 
... प्रकार इन अभिल्लेखों के सहारे राजबंशों के इतिहास थी अनेक के गुत्थियाँ अना-.... 




















कर यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना नितान्त आवश्यक है कि किसी भी मौगो- 
. लिक सीमा के भीतर पाये गये अभिल्लेखों का अध्ययन कभी भी पूर्ण नहीं हो . 

.. सकता ; विशेषतः ग्वालियर के अभिलेखों का, जहाँ का पुरातत्व विभाग सक्रिय है पा 
ग्रीन अभिलेखों'की [खोज कर डालता है। अत्तएव हमने... 









पा अपने अध्ययन की एक सीमा गा 3३०४० 





90% 5, कं तर डी 


....._ के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्व- 
न्‍ क्‍ क्‍ पूर्ण है। विगत अधशताब्दी से इन मूक प्रस्तर एवं धातु-खण्डों को खोजकर 
..... उन्‍हें वाणी प्रदान करने का कार्य चल रहा है। जब से भारतवष्े में पुरातरव 

.. विभाग स्थापित हुआ है तभी से इन अभिलेखों की खोज प्रारम्भ हुई है। वास्तव 
























......_ उसकी ओरे पुरातत्त्ववेत्ताओं की आरम्भ से ही दृष्टि जाना अत्यन्त प्राकृतिक है 
रा परन्तु उसके पूवे भी अत्यन्त महत्वपू्ं काय हो चुका है। कनिंघम, फ्लीट 


... ग्रकाशित हो चुकेथे। .. 

... इस सब के अतिरिक्त संवत्‌ १९७० से संवत्‌ १६७९ तक खोज किये गये 
.... अभिलेखों की सूचियाँ ग्वालियर पुरातत्व विभाग में अप्रकाशित रखी हुई हैं । 

.... जितनी भी सामग्री मुमे प्राप्त हो 








.. विभागर्मेसरक्षिवहै। । 





में जिस भू-सीमा के भीतर अवन्तिका, विदिशा, दशपुर, पद्मावती आदि के दे 
..... अग्नावशेष अपने अंक सें प्राचीन भारत की गौरव-गाथा को लिये सोये पड़े हों. 


....... यद्यपि संवत्‌ १९८० से ग्वालियर-राज्य का पुरातत्व विभाग अपने 
वार्षिक विवरण में ग्रतिषषे के खोज किये हुए अभिलेखों की सूची दे देता है, 


। अश्रृति अनेक पुरातत्व शास्त्री इसके पूर्व भी अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेखों की द 
.... खोज करे चुक़े थे जो तत्सस्वन्धी अनेक रिपोर्ट, नियतकालिकों झादि में. 


रा हो सकी उन सबके सहारे मैंने समस्त... 
. अभिलेखों की सूची तयार करने का संकल्प किया। यह तो निश्चित ही हैकि... 
.._ इस कार में मुके सफलता मिलना असंभव था यदि ग्वालियर पुरातत्व विभाग... 
.._ के श्रधिकारी उस ज्ञानराशि के द्वार मेरे लिए उन्मुक्त न कर देते, जो उनके... 


... सबसे पहले मेंने तिथियुक्त अभिलेखों को छाँट कर उन्हें तिथिक्रम से मम, 
लगाया। मेरे संमुख पाँच संवत्सरों युक्त अभिलेख थे--विक्रमीय, गुप्त, शक, 
हिजर एव इस ; हक जिन अमिल्षेखों में विक्रमीय संवत्सर के साथ शक अथवा पा 











.. के हैं। उनमें अनेक ऐसे हैं, जिनमें किसी शासक या अन्य इतिहास में ज्ञात. 


ध क्‍ द सूची में ७५० अभिलेख है । 


._ २००० बि० तक के ग्वालियर-पुरातत्व विभाग की सूचियों में छुत्न अभिल्लेखों की रे 


क्‍ ( ई॥ ) कक आए हि 
तिथिहीन अभिलेखों में कुछ तो तिथियुक्त अभिल्लेखों से भी अधिक महत्व... 


























: व्यक्तियों के नाम आये है। अनेक ऐसे भी हैं, जिनसे राजांओों के शासन के वष.... | 
दिये हुये हं। इनमें कुछ शासकों या व्याक्तियों का समय ज्ञात है, कुछ के विषय... | 
: में कुछ भी ज्ञात नहीं। अतएवं यह संभव नहीं हुआ कि इन्हें काल-क्रम में रखा. | 
जा सकता । अतः इन अभिलेखो को पहले तो प्राप्रिस्थान के जिलों के अनुसार ॥ 
_बॉँटा गया । जिल्लों को अकारादि क्रम में लिखकर फिर उनके ग्राप्तिस्थान के... 
 अकारादि क्रम से सब अभिलेखों को लिख दिया गया है। . 
...॑ अब वे अभिल्षेख बचे जिनमें न तो तिथि थी और न किसी शासक या... 
.. असिद्ध व्यक्ति का नाम। उनमें से अनेक ्राह्गी तथा गुप्त लिपि के हैं! यह... . 
. निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इन लिपियों का उपयोग नागरी के पृ... | 
. होता था, अतः पहले त्राह्मी तथा गुप्त लिपियों वाले अमिलेखों को लिया गया।.. 
... मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि सम्राट अशोक से क्लेकर पिछले गुप्तों तक के. | 
-  श्रमंय केयेअमिलेख हैं। 5 क्‍ | 
..._ शेष अमिलेखों में से केवल २४ को मेंने इस सूची में संग्राह्स समका |. 
उन्‍हें जिलों ओर पआप्ति-स्थानों के अकारादि क्रम से रखा गया है । इस ग्रकॉर इस . ॥ 


यहाँ एक बांत सूचित कर देना उपयोगी होगा। संबत्‌ १९७० से संवत्‌ू.._ 


... संख्या ११४० है। इनके अतिरिक्त प्रीयः ५० अभिलेख ऐसे भी हैं जिनकी सूचना... 
... अन्य स्रोतों से मिली हे। फिर भी इस सूची में केवल ७४० अभिलेख होने के... 
... दो कारण हैं। एक तो उक्त सूचियों में अभिलेख दोहरायें गये हैं, दूसरे कुछ... 
.. ऐसे अभिलेख भो सम्मिलित है जिनकी पूरी जानकारी नहीं मिली और जिनका... 
...._ किसी भ्रकार का महत्व नहीं है। इन सबको निकाल कर ही यह सू" चीबनीहै। 
..._ इस सूची की सबसे बड़ी च्रुटि यह है कि में सब अमिलेख यां उनका पाठ 
.. स्वयं नहीं देख सका हूँ। यह कार्य तभी पू्णे हो सकेगा जब कि आ्रयः सभी... 
. अमिलषेखों के प्रामाणिक पाठ भी प्रकाशित किये जा सकेंगे। ग्वालियर पुरातत्व. 





. अमिलेख प्राप्त हुए हैं, यह भी सूचित कर दिया गया है। दूसरे परिशिष्ट सें उन 

.. स्थलों का उल्लेख है जहाँ मूल स्थज्ञों से हटे हुए अभिलेश रखे हुए है । तीवरे 
..... परिशिष्ट में वे सब भौगोलिक नाम दिये गये है, जो इन सूचियों में आये है । 

का . इस प्रकार ग्राम, नदी, नगर, पर्बेत आदि के प्राचीन नाम इसमें आ गये हें । 
चौथे परिशिष्ट में प्रसिद्ध राजवंशों के अभिल्लेखों की संख्याएं दी गई हैं। पाँचवें 
..... परिशिष्ट में राजा, दाता, दानग्रहीता, निमोणक, लेखक, कवि, उत्कीणेंक आदि 
कर ' . व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है । छठवें परिशिष्ट में एक मानचित्र है 

पर इस सूची के पृ्वे एक प्रम्तावना भी लगा दी है। इस प्रस्तावना के चारखण्ड 
..... हैं: प्रथम खण्ड में इन अमिलेखों के विषय में व्यापक जातकारी देने का ग्रयास.... +& 
द .. किया है | दूसरे खरड म ग्राप्त अभिलेखों के आधार पर ग्वालियर का प्रादेशिक द ः 
.._ शजनोतिक इतिहास संक्षिप्त रूप में दिया गया है | इस अंश को लिखने में मैंने अन्य _ 

.. पुस्तकों के अतिरिक्त स्व० डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल एवं श्री जयचन्द्रजी विद्या. 

: क्ंकार के पंथ 'अन्धकारयुगीन भारत” तथा भारतीय इतिहास की रूप-रेखा! से ._ 
...._ सहायता ली है। ग्वालियर पुरातत्व विभाग के अबकाश-प्राप्त डायरेक्टर श्री... 
मा . मा० वि० गईदे के बीस वर्ष के सतुत्य प्रयास का भी उपयोग इस पुस्तक में है। यह. |, 
.._ इतिहास तोमरबंश पर लाकर समाप्त कर दियां गया है। राजपूत राज्योंके.... 

समाप्त होकर सुलतानों और मुगलों के राज्य के स्थापन की कहानी मैंने अन्यत्र..... 
..... के लिए सुरक्षित रखी है। तीसरे खण्ड में उन भौगोलिक नामों का विवेचन... 
.. दिया गया है; जो अभिलषेखों में आये हैं। यह भाग मराठी विक्रम स्पृति-अंथः में । 
४ । लेख के रूप में भी छप चुका हे। चौथे खण्ड में धार्मिक इतिहास का संक्षिपत 




































बिजयादशमी सं. २००४ घबि० 


( ४ ) 


रूप में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में निकल रहे हैं। चोथी पुस्तक स्थापत्य पर 


बकाश मिलने पर लिखूंगा। 
संयोग ऐसां आया कि हिन्दी की सेवा का अवसर देखकर मुझे पग्वालि- 


 यर-शासन की नौकरी में जाना पडा। अधिक काम करके भी उससें इतना... 
अवकाश मिलता था कि पिछले सार्वजनिक जीवन की व्यस्तता की पूर्ति उुचसे. | 
. न हो पाती थी और उन सूने क्षशों में दुर्वह भार को कम करने के लिए मैंने... | 
. पुरातत्व की ओर दृष्टि डाली और मुझे समय के साथ्थेक उपयोग का अत्यन्त. 
_झुन्दर साधन प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस दिशा में जो कुछ जैसा भी मे 


कार्य कर सका हूँ उस के लिए में ग्वालियर-शासन का आभारी हूँ । क्‍ 
विक्रम-स्मृतिन्ग्रथ के संचालकों का स्मरण में यहां अत्यन्त आभार पूवक 


... कर देना अपना सोभाग्य मानता हूँ । मेजर सरदार कृष्णुराव दौलतराव 
... महाडिक के कृपापूर्ण सहयोग ने दक्त ग्रन्थ में आदि से अन्त तक काये.... 
करने का मेरा उत्साह अल्लुण्ण रखा और उसके साथ साथ इस कार्य को भी... 
प्रगति मिलती रही । क्‍ ना 
अपने इस प्रयास की सफलता में उसी अनुपात में मानूंगा, जिसमें कि. 
. यह पुस्तकें भारतीय सांध्कृतिक गौरव के प्रदर्शन एवं उसमे मेरे इस प्रदेश द्वारा. 


दिये गये अंशदान की महत्ता पर प्रकाश डाल सके। 


क्‍ में अपने अनेक ऋपालु एवं समर्थ सित्रों के, इस पुस्तक को अंग्रेजी मे... 
....  क़िखने के, आगम्रह को पूरा न कर सका । उनकी आज्ञा का पालन न कर सकने... 
.. का मुमे खेद है, परंतु अपने संकल्प के औचित्य का विश्वास है।....ः 
.._ अंत में में अपने सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा मुझे .. क्‍ 
.._ इस सूंची को तयार करने में प्रोत्याहन अथवा सहयोग मिला है। पुरातत्व. । 
... विभाग के भूतपूर्व डायरेक्टर श्री मो० ब० गदें बी० ए० व श्री कष्णराव घन- ः पा 
.. श्यामराव वक्‍शी, बी० ए० एड-एल० बी० ने मुझे इस दिशा में पूरे सहायता... 
रे ः एवं प्रोत्साहन दिया है ओर वर्तमान डायरेक्टर श्री डा० देवेन्द्र राजाराम ः ा 
५. पाटील एम० ए०, एल-एल० बी०, पी० एच-डी० के सुझावों ने इस अमिलख- 
«|... सूची को अधिक उपयोगी बना दिया है। मेरे अनुज श्री उदय द्विवेदी साहित्य... 
. रत्न! तथा मेरे प्रिय शिष्य श्री ननूलाल खन्‍्डेलवाल 'साहित्यरत्र' ने इसके काये... 





मेरा ह ' बहुत हाथ बटाया है। 
विद्यामंदिर, 
मुरार 
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है कक 


प्रारंभिक 


किसी प्रदेश की अभिलेख-सम्पत्ति पर एक व्यापक हष्ठि डालने से 
ज्ञान-बर्धन के साथ साथ मनोरंजन भी कम नहीं होतां। इन मृक प्रस्तरों की 


भाषा को समझ लेने के पश्चात न केवल राजवंशों के क्रम को ही जाना जा. 


सकता हैं वरन तत्कालीन सामाजिक आचारनध्यवहार आदि पर भी प्रकाश 
. पड़ता है। ग्वालियर रोज्य में अभिलेख बहत अधिक संख्या में पाए गए हैं 


ओर उनका पूर्ण उपयोग होने पर इस प्रदेश का प्राचीन इतिहास हृढ आधारों.. | 


पर निर्मित होगा । 


अभिलेखों के आधार--इट, पत्थर ताम्रपत्र आदि का अध्ययन एवं उनके. 


...._ खोज की कहानी भी अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाह्नती है | तुमेन की एक पुराती 


मस्जिद के खंडहरों में गुप्त संवत्‌ ११६ का अभिलेख ( ५४३ ) प्राप्त हुआ है 


... जिसमें 'देवनिकेतन' के निर्मोण का उल्लेख है। इस प्रस्तर-खंड का लेख... 


जहाँ गुप्त-राजवंश पर प्रकाश डालता है, वहाँ इसके प्राप्तिस्थान को मध्यकाल्ीन... 
धार्मिक उथल-पुथल की कहानी कहता है। इसी प्रकार मेलसे की बीजामंडल 
मंसजिद सें मिले अभिलेखों में चर्चिका देवी का उल्लेख (५४ ,६५:) है 
जिससे ज्ञात होता है कि वह कभी चचिका देवी का मन्दिर था। इस देबी 
का नाम विजया' भी होगा और यह विजया का सन्दिर 'बीजा मण्डल 
मसजिद बन गया। इस पर रत्नसिंह ( ७४५ ), देवपति (७४६ ) आदि हिन्दू... 


थात्रियों के लेख भी मिले हैं 


आप अभिलेखों को उत्कीणें करने के कारण भी अनेक हैं। पवाया को गुप्त- - | 
.. कालीन ईंट पर संभवतः कारीगर का नाम लिखा है। उस अ्रमजीवीको 
.. अपने नाम को बहुत समय तक जीवित रखने की आकांक्षाकी पूर्ति का... 





.. यही साधन दिखाई दिया। यशोधमंन-विष्युवर्धन के विजय-स्तंभ केवल... 
... विजयनगाथाओं को अमरत्व प्रदान करने के लिए शिव-सन्दिर के द्वार पर. 
.. खड़े किए ज्ञात होते हूं। अशोक ने इन अस्तर-खण्डों की दृढ़ता का उपयोग प्रजा... 
... को राजाज्ञाएँ बिज्ञापित करने के लिए किया था। इस त्रणाली पर राजांज्ञाओं 


* के रूप में अधिक प्रोचीन अभिलेख इस राज्य में नहीं मिले हैं । पं प्रस्तर स्तम्भों 


. कि यह फरमान आल्मगीर बादशाह ने खुदवाया हैं। दस्तकारों के संरक्षण 


की श्रथा का जो उल्लेख कोटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, उसका रूप इस 


मुगल सम्राद के फरमान में भी मिल्कता है। शिवपुरी का 'पातशाह” का हुकुम 


... फरमान! (७०७ तथा ४८२ , भी डल्लेखनोय हे। उस समय यह राजाज्ञाएँ 
.  फारसी के साथन्साथ लोकवाणी हिन्दी मं भी लिखी जाती थी। नरवबर का 


महाराज हरिराज का यात्रियों के साथ सदव्यवहार करने का आदेश (४२४) 
भी यहाँ उल्लेखनीय हे पक 


आमलेखा क आफप्तस्थत्न स्तूप, सादर, मृतियाँ, यज्ञस्तंभ, मसजिद, मकबरे, 3 


.. शिल्लाएँ, मकान, महल, किले, सतीस्मारक, तालाब, कुएं , बावड़ी, छुत्री आदि _ | 
.... हँ। कहीं-कहीं केवल आदेश देने के लिए भी प्रस्तर-स्तंभों पर लेख खोद 

... दिये गए है। अत्यधिक व्यापक रूप में अभिज्षेख तूप, सन्दिर सस्जिद न 

.. आदि धार्मिक स्थानों से सम्बन्धित मिलते ह। किसी मन्दिर के निमोण का... 


.. उल्लेख करने के लिए, किसी मूर्ति की स्थापना का उल्लेख करने के लिए... 


किसी दान की घटना को शताब्दियों तक स्थिर करने के लिए लिखे गए अभिलेख... 


. सिल्ले है। देवालय राजाओं ने, उनके अधीनस्थ शासकों अथवा घनपतियों 


बनवाये और उनके सम्बन्धित अभिल्लेखों में शासक का नाम तथा उसका वंश- 
वृक्ष भी दे दिया। उदयगिरि एवं तुमेन के मन्दिर-निमोण-क्तो खामन्त और 
श्रेष्ठियों ने पुर्यल्लाभ तो किया ही साथ ही अपने नरेशों के प्रति अज्ञात रूप से 


; |; ... बड़ा डपकार किया। आज के इतिहास-प्रेमी उनके उल्लेखों के आधार पर राजवंशों ४१ 
... एवं घटनाओं का क्रम निश्चित करेते हे। बेसनगर के विष्युमान्दर के हा 


.. स्तंभनलेखों (६६२ तथा ६६३ ) ने राजनीतिक एवं धार्मिक इतिहास में प्रकाशन... 
.....  स्तम्थ्रों का काय किया है। ५ बा, 


आगे चलकर मुखलंभानों के अधिकांश अभिलेख मस्जिद, इंदगांह, 


" .... मबबरे बर आदि के बनवाने से ही सम्बन्धित हैं। पहले कुरान या हदीस की 
... आयत देकर फिर मस्जिद आदि के निमोण का हाल लिखने की साधारण 








....॑._ दानों का उल्लेख दो चार स्थलों पर अत्यधिक पाया जाता है 


.. भक्त आकर श्रद्धातुसार दान कप देते रहे और संभवत: दान के परिमाण में ही. 








से आगे उदयपुर का उद्येश्वर मन्दिर है। वहाँ अनेक दिशाओं के... 
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हो होगा, पंरन्तु आज यह ताम्रपत्र हमारे इतिहास की अनेक गुत्थियाँ सुल्कां 
देते हैं। माहिष्मती के राजा सुबंधु ओर उनके द्वारा दान किया गया दासिलक 


 पल्‍ली ग्राम और दानगृद्दीता सिक्ष सब चले गये परन्तु उनके ताम्र-पत्र (8:८5) 


ने हमें यह बतला दिया कि हमारी बाघ की गुहाए', जहाँ यह ताम्रपत्र प्राप्त हुआ 
हे, सुबन्धु के समय के पूर्व की है। माज़बे के परमारों ने तो अनेक ताम्रपन्रों में 
अपना वंश-बृक्ष आगे के इतिहासज्नों के उपयोग के लिए छोड़ दिया। वास्तव 
में उस दानी बंश के ये दान-पत्र ( जिनमें आज अनेक विदेशी पुरातत्व _ 


संग्रहालयों की शोभा बढ़ां रहे हैं ) तथा कुछ प्रस्तरों पर अद्धित उनकी प्रशस्तियाँ... 
उनके इतिहास के ज्ञान के हमारे हृढ़ आधार हैं । ! 


कूप, बापी, तड़ाग आदि का निमोण भो धार्मिक दृष्टि से ही होता रहा... 
है । भारत में परोपकार या सावेजनिक हित करना धर्म के भीतर ही आता है। 


इनके नि्मोण के उल्लेखयुक्त भी अभिलेख प्राप्त हुए है । 


.. पत्नी-धर्मे का अत्यन्त हृदय-द्रावक रूप भारत की सती-अथा है। भारत 
की नारी का आदशे-पत्नित्व संसार के सांस्कृतक इतिहास में अपनी साभी 


नहीं रखता । सारे जीवन सुख-दुख में साथ देकर पति के साथ ही चिता में. 
जीवित जल मरने की भावना भारतीय नारी के पातित्रत का ब्वलन्त प्रमाण 


हैं। उसको आदरपू्ण आश्चये से देखकर भी उसके ओचित्य को अनेक लोग 


स्वोकार नहीं करते ओर यह मसीर्मासा पुरातत्व सम्बन्धी विवेचन की सीमा _ ५ 
में आती भी नहीं है। यहां इतना लिखना ही पयोप्र होगा कि हमारे अभिलेखों 
से सब से अधिक संख्या सती-स्तम्भों पर अजक्लित लेखों की हो है । 


..... इन सतियों की जातियों पर ध्यान देना भी मनोरंजक हे--बाह्मण, हा . 
कायरथ, अहीर, चमार आंदि जातियों को स्लियों के सती होने के उल्लेख हैं । इनमें... 

... से अनेक जातियों में विधवा-विवाह बहुत प्राचोन काल से प्रचलित हैं. फिर भी... 
.. इन जातियों की स्त्रियाँ सती हुई है । रा 


इस राज्य की सीमांओं के भीतर स्थित सभी सती-स्तम्भ देखे जा चुके डे 2 


.. हैं, यह नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि उन. 
.. सबका देखा आना असंभव ही हैं। जो देखे गए है. उनमें प्राचीनतम खकरी ४. 
.. (गुना ) का संवत्‌ ११२० का अभिलेख (४४ ) हे, परन्तु उसका संबत का 
.._ पाठ असंदिन्ध नहीं है। रतनगढ़ के संवत्‌ ११४२ के सतीस्तंभ (४३) को पाठ. 
|... स्पष्ट हे और उसमें गंगा नामक खत्री के सती होने का उल्लेख है | हमारे तिथि-._ 
.... युक्त अभिलेखों में सबसे अंतिम वि० संवत्‌ १८८० का 
|... (५४२ है, जिनमे सुन्दरद 
... घटनाएं हो तो आज ,कल भी जाती हैं, परन्तु उनके 












( ४ ) 


... ईँने संतीनतों के द्वारा अनेक राजनीतिक घटनाओं पर भा प्रंकांश पड़ता 
है। इन पर अंकित अभिलेखों में तिथि के साथ साथ कभी कभी डस समय के. 
शासक का भी नामोल्लेख रहता है, जिससे यह ज्ञांत होता हू कि उक्त संबत्‌ 


में अभिलेख के स्थान पर उल्लिखित शरांखक का अधिकार था । सवत २ ३२७ मे है ; | 


. शाई में आसल्लदेव के शासन का ( १२६ ), संबत्‌ १३३४ वि० घुसई में ( १३१) 
किसी राजा गयासिंह के राज्य का संबत १३४१ वि० में सकरो में रामदेव के 
शासन का ( १४८ ) प्रमाण सती-स्तंभों पर मिलता है। आगे मुसलमानों के _ 

रा शासन-काल में सती स्तरों पर उन शासकों का उल्लेख मिला हैँ। ( रेश३ 

.... लथा ३६४ ) 


.. शाजाओं के नाम के साथ-साथ इन सती-स्तंभों पर उनके प्राप्रिस्थानों के 
प्राचीन नाम भी मिल्लते है ( देखिए संबत्‌ “२३३ बि० का घुसई का अभिलेख 


जिसमें घुसई को घोषबतों लिखा है|) और इस प्रकार स्थानों केप्राचोव नाम 


ज्ञात किए जा सके है । 


.. सतीन्‍स्तभों की बनावट भी विषिष्ट श्रकार की होती है। इसमें पतिपत्नी 
दोनों का अंकन होता हूँ । वे या तो एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हुए दिखाये. 
जाते है या बेठे हुए शिवजी की पूजा करते हुए दिखाये जाते है। ऊपर की... 
ओर सूय-चन्द्र एवं तारों का अंकन भी होता हे जो इस बात का द्योतक है कि. 





..... अड्ून में यह ज्ञात होता है कि पति सिंह द्वारा सारा गया ( ७३७ ) । 










राज्य में स्पारक-स्तम्भ संख्या एवं महत्व दोनों दृष्टि से अधिक है 











सूय चन्द्र के अस्तित्व तक सती का यश रहेगा। कभी कभी पति को खझत्यु का 
कारण भी अइछ्लित होता हैं, जो प्रायः युद्ध होता है | एक सती-स्तंभ में बने... 


.. का स्सारक-स्तस्थ, बँगला के युद्ध-क्षेत्र के स्मारक-स्तम्भ बहुत बहुमल्य ऐतिहासिक... 
. . जानकार देते हैं । इसके विभिन्न पढ्टों ( खनों ) पर बने हुए दृश्य भी सार्थक 

. होते हैं। इसमें एक मृत योद्धा को युद्ध करते हुए दिखाया जांता है, एक पट. 
.. मे उस योद्धा को स्वर्ग से सिंहासन या पर्य्यक पर बेठा दिखाया जाता है, जहाँ... 
अप्सराएं उसकी सेवा करती है। सबसे ऊपर के पट्ट में उसका देवसत्व प्राप्त रूप... 

दिखाया जाता पे | कुछ स्तम्भों में एक पट्ट में गायों का कुंड भो होता है। एक... 
 श्तस्भ के अभिले से प्रकट होता है कि यह स्तम्भ ऐसे योद्धा के स्मारक स्वरूप... 


गया था. जे जो गो-प्रहण ( गायों की चोरी ) रोकते समय हत हुआ | 
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( ४ ) 


हैं । यह लेख कूप निमोण सम्बन्धी है। इन कुल्हाड़ियों का क्या अर्थ है 


समझ में नहीं आता | 


दान सम्बन्धी लेखों में एक प्रवृत्ति और पायो जाती है। दान का मान 
गे के राजा तथा अन्य व्यक्ति करें इसका भी प्रयास दाता करते रहें हूं । 
प्राय: सभी दानों में इस प्रकार का उल्लेख रहता है कि दान को कायम 


रखने वाले स्वर्ग के अधिकारी होंगे ओर उसके आच्छेता को नक॑ का भय बत- 
लाया है। (६१८ '। यह एक रुूढ़ि सी पढ़ गयी थी और एक-दो श्लोक एक 


ही रूप मे लिखे जाते रहे । 


सब खाधारण पर अपनी इच्छा का मान्य करान का असखात्ा आगे अन्य 


प्रकार की हो गयी । वि. स० १४१० के गधागाल' अभिलेख ( २७९ ) पर एक 

गदंभ की आकृति बनी हुई है जो दान में हस्तक्षेप न करने की शपथ हूँ। दान में: 
हस्तक्षेप न करने की शपथ का उल्लेख भौरासा के १४४० के अभिल्लेख (३२० ) 
से भी है ओर पठारी के वि० स० १७३१३ के अभिलेख ( ४४८ ) में दान, दिये हुए 


गपर अधिकार न करने के लिए हिन्दुओं को गाय की और मुसलमानों को 


. झुअर की सौगन्ध दिल्लायी है । यही अर्थ सम्भवतः ख्ोड के स्तम्भ लेख के. 
 ( ७४६ ) सूर्य चन्द्र तथा बछड़े को चाटते हुये गाय के अंकन का है । 


आ" 


ग्दंभ केवल्ल ऊपर लिखे लेख में ही नहों आया है। उदयेश्वर मन्दिर के 


. एक भिक्तिलेख ( ७४० ) पर गदभ ओर खत्री की आकृति बनी हु हैं। यह व्यभि- 
चार के छ्लिए दिये गये किसी दण्ड का अंकन है । 


कुछ तोपों पर लिखे हुए लेख भी मिल्ले ह। इसमे नरबर से प्राप्त जयपुर के. 


महाराज जयसिंह जू देव की शत्रुसंहार तथा फरतेजंग तोपों के लेख (४७० 
. तथा ४७१ ) उल्लेखनीय हैं। इन तोपों का नरबर से होना किसो सामरिक परा- 


जय का चिह्न हैं । 


.. - इन अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक एवं भोगोलिक तथ्यों का विवेचन आगे... 
... किया गया है | परन्तुयहां अत्यन्त संक्षेप मे यंह कहा जा सकता हैँ कि हमारी अभि- 
.. लेखन्सम्पत्ति बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा भारतीय इतिहास की अनेकग्रन्थियां 
... सुलभी है तथा अनेक नवीन राजवंश प्रकाश में आये है। अशोककालीन बेस... 
.. नगर के स्तूप पर बौद्ध-भिन्लुओं के दातों के अभिलेखों (७९४--७२१) से... 
था ह उनका प्रारम्भ होता हे । बेसनगर के हे या दीर ( ६६२ ) ओर गोमती पत्र के 







.... के चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य : ठ्या हा हमार मारगुप्तकालीन लेख (८२ 
.._सद्दाराज़ सुबन्का धुवाघ का ताम्रपत्र पठारी 





( ६ ) 


. का लेख ६३१) मन्दसोर के नरवर्सन--( १ ) कुमारशुप्त (३) बन्धुवमंन्‌ (२) 
. गोविन्दशुप्त (३) तथा प्रभाकर, यशोधमेन विष्युधमंन्‌ ( ४ ) के शिज्ञालेख (४) 
..सोंदनी के स्तम्भ-लेख, ( ६5८--६७९ ), तुमेव का कुमारगुप्त ओर घटोत्कचगुप्त 
का लेख ( ४५३ ), हासलपुर का नागवममन्‌ का लेख, (७०८) तेरही का ह्षकालीन 


.._ स्मारकस्त्म-लेख ( ०० ), महुआ का वत्सराज का लेख (७०१ ) पठारी का 


... परबल राष्ट्रकूट का लेख ६), अवन्तिवमन (७०२) चासुण्डरशाज ( ६४५९, ६६० / 
. तैल्ोक्यवर्मन (११) आदि के लेख, रामदेव एवं भोजदेव प्रतिहारों के लेख ( ८, ' 


...._ ६१८, ६२७) तेरही के उन्दभट्ट तथा गुणराज के लेख (१३/, रौव साधुओं सम्बन्धी 
..._ रन्‍नोद तथा कदवाहा आदि के लेख विक्रमीय प्रथम सहस्ताब्दी ओर उसके पूवे... 


इतिहास के निमोण में अत्यधिक सहायक हुए है । 


.... ग्वालियर सुहानियाँ, तिलोरी, नरेसर तथा दुबकुन्ड के कच्छुपघातों के 
. लेखे, जीरण के गुहिल्पुत्र तथा चाहमानों के लेख, प्रतिह्ारों के कुरैठा के ताम्रपन्न 


मालवा के परमारों के उदयपुर उज्जैन भेलसा, कर्णाबद, बलीपुर बाग तथा घुसई.. 


के लेख, अणशहिलपटक के चालुक्यों के उदयपुर ओर उज्जैन के लेख, चन्देरी के 


... ग्रतिहारों के लेख नरबर के जज्बपेल्लों के लेख, ग्वालियर, बरई, पढ़ावली, सुहा- 


.._नि्याँ और नरबर में मिले तोमरों के लेख मध्यकाल के अनेक राजवंशां के इतिहास _ । 


.... पर प्रकाश डालते हैं। 


चन्देरी में अलाउद्दोन खिलजी, फिरोज तुगलक तथा इ्जाहीम लोदी के, उदयपुर. 


| .प के मुहम्मद तुगलक के तथा नरव॒र के सिकन्दर लोदी एवं आदिलशाह सूर के लेख 


.... दिल्ली के सुलतानों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। साथ ही मालब (माण्डू ) 


..... के सुलतानों के महत्त्वपूर्ण उल्लेख चन्देरी, शिवपुरी, मियाना, कदवाह्या, उदयपुर, 


.... भेलसा, उज्जैन, मन्दसौर तथा जावद में मिलते हैं। मुगल बादशाहों के उल्लेख... 
प्रचुर है जिनमे से प्रधानतः नूराबाद. ग्वालियर, आतरी नरबर, कोजारस, 





रन्नोद, चन्देरी, उदयपुर, भेलसा उज्जैन, तथा मन्दसोर में प्राप्त हुए हैं। 







: जिन अमिलेखों पर तिथि नहीं है उनके समय का निर्णय उनकी लिपि 


हे लिपियों, में अभिलेख मिले हैं। प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, मराठी. फारसी, 


को 7 , ले कई हल होता हे | हमारे अभिलेखों पर ब्राझ्ी शुप्त प्राचीन ; . हू 
| नागरी ( जो सब एक हीं लिपि के विकसित रूप हैं ) नास्तालिक, नस्ख 





इन अभिल्लेखों को आधार मानकर राजपूत राज्यों के पतन तक का संक्षिप्त 
. आप मे ॥॒ हे च * ४ े 2 । हि 
इतिहास आगे के प्रकरण में दिया गया है। इस बात की अत्यधिक आवश्यकता 








कक है 


है कि इतिहास के अन्य स्रोतों का समन्वय कर इस प्रदेश का बहुत विस्तृत इतिहास 
लिखा जाय | इस समय अभिलेख सूची की प्रस्‍्तावना के रूप में इससे अधिक 
० कीआवश्यकता भी नहीं है।. .-<र्््र्रऊ .. 
हा ... टिप्पणी-इस अस्तावना में जो अंक कोष्ठक मे दिये गये हैं, वे अभि- 
..... ल्ेखसूची के क्रमांक हा तल ये कक कान व पा 





























































ऐतिहासिक विवेचन 


मीये-कालक्रम में हमारे अभिलेख मौयकाल से प्रारंभ होते है, ऐसा . 


. माना जा सकता है। मौयकाल के इतिहास में इस प्रदेश को महत्व प्राप्त आ । 


के के चन्द्रगुप्त ने मगध के सम्राट महापद्मनन्द को मारकर उत्तर भारत से ः 
.. विशाल मोौये साम्राज्य की स्थापना की थी । पाटल्िपुत्र-पुग्वराधीश्वर सम्राह 
.... चन्द्रगुप्त मौर्य तथा बिन्दुसार अमिन्रधात के समय में भी उज्जयिनी एवं विदिशा... 
.. को गोरब प्राप्त था। जब अशोक युवराज थे; तब बे राज़-प्रतिनिधि के रूप 
... में उज्जयिनी में रहे थे और विदिशा की श्रेष्ठि-दुहिता देवी से उनके संघमित्रा... 
.. नामक कन्या तथा महेन्द्र एवं उज्जयनीय नामक दो पुत्र थे!। इन जैश्या महारानी... 
की स्मृति को जनश्र ति ने ' जैश्या-टेकरी” के नाम में अब भी जीवित रखा हैं । 


प्रयोत, उदयन और अजातशत्रुके समय में शाक्यमुनि गौतमबुद्ध ने अहिंसा- रा 


मथ धरम का विस्तार उत्तर भारत से किया था। कलिंग-विजय में जो अगशित 


......._ नरबलि देनी पड़ी, उसने अशोक का हृदय बौद्ध-घर्म की ओर आकषित किया।..... 
...... बह बौद्ध-घ्न का प्रबल प्रचारक बन गया। उसतें उसे अपने साम्राज्य का राजघर्म 
..... बनाया ओर भारत के बाहर भी प्रचार किया। कहते है कि उन्होंने ८४००० बौद्ध 
..... स्तृप बनवाएर--और अपने आदेशों से युक्र अभेक स्तम्भ खड़े किये | इन स्तूपों...... 
...._ के चारों ओर बेदिका ( रेलिंग ) होती थी। यह बेदिका (बाड़ ) या तो काठ. 
... को होती थी या पत्थर की। उन पर बुद्ध के जीवन-सम्बंधी अन्लेक चित्र अंकित... 
.. किये जाते थे। क्‍ क्‍ 


दाद मौर्य सम्राटों का विदिशा एवं उज्जेन से राजनीतिक सम्बंध था। अशोक है ता 
का हर बौद्ध धर्म यहाँ पनपा था। उज्जेन की वैश्या-टेकरी के उत्खनन से उसका. £.. 
.. अशोकीय स्तूप होना ज्ञात हो गया है, परन्तु वहाँ कोई अमिलेख नहीं मिल्ला।... 
... विदिशा (बैसनगर) के पास एक स्तूप की बाड़ के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। सन... 
... १८७४ मे जनरल कनिषघम ने इन्हें देखा था। उसने लिखा है, “बेसनगर ग्राम... 
कट के परे बाहर पूओे की ओर मुमे एक बाड़ के कुछ अंश मिले जो कभी बौद्ध स्तूप को... हा 
.. घेरे हुए थी।'''चारों अभिलेख युक्त हें जिनमें अशोककालीन लिपि में दाताओं 
के बाइक छोटे छोटे लेख थे है। इस कारण से इस रतृप की तिथि इसवी पृञे तीसरी 














दास! नदिका' आदि सिशक्ष -भिक्षुणियों के नाम ही अवगत होते हैं। ज्ञात यह 


तक 


.. और राजसूय यज्ञ किये। ये यज्ञ--यागादि बौद्ध धर्मे के प्रभाव के पश्चात्‌ से 
. बन्द पड़े थे। हरिवंश पुराण के अनुसार राजा जनसेजय के बाद पृष्यमित्र 

ने हो अश्वसेध यज्ञ का पुनरुद्धार किया। इस काल में बौद्ध एगं जैन धर्म के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया हुईं। इसी काल में सुमति भागव ने मनुस्मति का सम्पादन 


. लिखा है? | इसा समय दक्षिण में सातवाहनों का राज्य प्रबल्त हो रहा था। 
.._ शु'गों की तरह सातवाहन भी ब्राह्मण थे इसी प्रकार इस काल में हिन्दओं के... 
.. भागवतधनीे को अत्यधिक महत्ता मिली । | 


.._कलिंग का विजयो सम्राट खारवेल यद्यपि जेन धमोग्नलम्बी था फि रभी उसने 2 " 

. राजसूय यज्ञ किया२ ! हिन्दूधमंके इस कालके प्राबल्य का प्रमाण इससे भी मिलता. 

.._ है कि इस कांल के पश्चिमोत्तर प्रदेश के प्रीक राजाओं के राजदूतों तक ने भागवत धर्म... 
.._ स्वीकार किया था । शु'ग काल में यबनों (मोकों) से भी संघर्ष होकर अन्त में मैत्री.... 

| स्थापित ह्दो गयी ऐसा ज्ञात होता है | पुष्यमित्र के समय मे उसके पौन्र वसुभितन्र द । रा । 
कह । नें सिंधु के किनारे यवनों को हराया था। पुराणा के अनुसार शु गदंश मर द्स . 
... राजा हुए। नवे' राजा भाग ( भागवत ) के राज्यकाल में तक्षशित्रा के भीक.. 
.. रजा ने विदिशा में अपना राजदूत भेजा था; जो भागवत धर्म को मानता था।. 


( ९ 



























. इस बेदिका के विभिन्‍न अंशों पर उत्कीण ये अभिलेख कुछ भिश्ष एवं 
भिक्ष णियों के दानों का उल्लेख करते है । इनमें हमें असम” 'घधर्मंगिरि! सोम 


होता है कि उस समय कुछ श्रद्धालु भिक्ष एवं मिक्ष शियाँ मिलकर धस-दान देते 
थे ओर उससे स्तृप या उसकी वेदिका का निमोण किया जाता था। द 


मोयकालीन अभिलेख-सम्पत्ति, विशेषत: अशोक के आदेश, भारत में .. 
इतन आंधक प्राप्त है कि उनकी तुलना में यह एक ऐक पंक्ति के सात या आठ 


अभिलेख कुछ महत्त्व नहीं रखते, परन्तु हमारे लिए उनका महत्तव बहुत अधिक 
है, क्योंकि हमारे यह प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख हैं। क्‍ 


शुज्ैं-अन्तिम मौर्य सम्राट बहद्रथ को लगभग १८४ ई० पू० में मारकर 
विदिशा निवासी पुष्यपम्रित्र शुद्ष ने साम्राज्य की धागडोर अपने हाथ में 
संभाली । ये शुद्ध लोग मूलतः विदिशा के रहने बाले थे। पुष्यमित्र ने अश्वमेघ 


किया | महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण का सम्पादन भी इसी काल में 
हुआ। भविष्यपुराण से पुष्यमित्र को हिन्दू समाज ओर धर्म का रक्षक कहा है, 
ओर उसे कलिके प्रभाव को मिटाने वाला तथा गीता का अध्ययन करने वाला 


इस काल में हिन्दू धर्म का प्रभाव इतना बढ़ा हुआ था कि पश्चिम में... 


(कल “बनते पालक न लवण बन ए००+-पपताशरा पलपल अल 'पफितकलन»- ० कनपमे 5 5 लमनलर्फम गजल नीता लीक ० 3+ब न» 





--जायसबाल अआड मनु ओर याज्ञवल्कय; प्र५ ४२। 


हे चुत हे 


उसने अपना शअ्रदूधा के श्रदशान के लए वह प्रसिद्ध |रडध्यज स्थापित कराया | हि ५ 

जो अपने अभिलेख के कारण विश्व-विश्र्‌ त हे और आज भी बेस गाँव में खड़ा... 

.. छुआ उस सुदूर इतिहास का साक्षी बना हुआ है; इस स्तम्भ को लोगों ने खाम 
...._ बाबा ( खाम <खंभा ) कहकर पृजना प्रारम्भ कर दिया है | उस पर ब्राह्मी लिपि ._ 
..._ एवं प्राकृत भाषा में निम्नलिखित अभिलेख ( ६६२ ) खुदा हुआ है हा 


१--देवदेवस वासुदेवस गरुड़ ध्वजे अय॑ 
. २--कारिते इञ हेलिंओोदरेण भाग... 
... ३--वतेन दियस पुत्रेण तखसिलाकेन | 
.. ४9--योनदतेन आगतेन महाराजस |. 
४--अन्तालिकितस उंपता सकास॑ रच्यो | 
. ६--कासीपु (त्र)स (भा)ग (भ ) द्रस त्रातारस । 
..  ७--वसेन ( चतु ) दसेन राजेल वधमानस । 


ह ओक राजा अन्तालिकित ( 8&7४9)/045 ) का समय इ०पू० १४० निश्चि 

है । काशीपुत्र भागभद्ग पुराणों में वर्शित शुंगवंश का नवां राजा था, ऐसा अनुमान... 

है? । यह अभिलेख न केवल राजनीतिक इतिहास में विदिशा के शुगों का महत्व... 

प्रदर्शित करता है, परन्तु साथ ही घार्मिक इतिहास में भी यह सिद्ध करता... 

..... है कि उस आचीनकाल में भांगवत धर्म का इतना प्रचार हो गया था कि उसे 
रा यवनों (ग्रीकों ) ने भी अपनाया था । ह 


खामबावा के इस प्रसिद्ध लेख के नीचे दो पंक्तियाँ और लिखी हैं...“ 
१--त्रीति असुत पदानि (सु) अनुठितानि ५ 
“नें यंति ( स्वग्गं ) दमो चांग अपमाद द 


१ श्री जयचन्द्र जी विद्यालझ्लार ने भारतीय इतिहास की रूपरेखा (ट्वि०.. 
पा नी ) पे पृष्ठ ८२३ पर पुराणों के आधार पर शुगों की वंशावली और राज्यकाल 














. ४. वसुमित्र (सुमित्र/--१० बर्ष 
न. ओद्र शद्रक, आदर के, अन्ध्रक या सद्ृक--२ या ७ वर्ष 





.. प्रत्यक्ष प्रमाण ये यज्ञ-कुण्ड हैं। 


.. प्राप्त ३१ मिट्टी के टुकड़ों से ज्ञात होता है, जिन पर मुद्राओं की छापें लगी हुई हैं। 





















( ११ ) 


यहीं पर एक अठपहलू स्तम्भ पर एक अभिलेख ( ६६३ ) इसी काले का 
ओर ख़ुदा हुआ मिला है । यह स्तम्भखण्ड आजकल ग्वालियर पुरातत्व विभाग... 
के गूजरीमहल संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें एक एक पहलू पर एक एक पंक्ति 
में खुदा हुआ है क्‍ 


गोतम ( ॥ , पुतेन 
२. भागवतेन 


2,  भ ) गवतो ग्रासादोत 
४. मस गरुड्ध्वज् कारि ( त ) 


७. ( द्व ) दस-वस-अभिसित (ते) 
८, ...---मागवते महाराजे 


गोमती के पुत्र भागवत ने भागवत के उत्तम प्रासाद के लिए गरुड़ध्वज 
बलवाया, जब कि भागवत सहाराज को अभिषिक्त हुए बारह व हो चुके थे।” 


..._ इस अभिलेखों से यह सिद्ध हे कि बेसनगर (विदिशा) में वासुदेव का एक 
प्रासादोत्तम था, जिसमें गोमतीपुत्र भागवत तथा दिय-पुत्र अन्तालिकित ने 
गरुड्ृध्वज स्थापित किए थे । द 


.... बेस नगर की खुदाई में पाये गये यज्ञकुण्ड, उनसे सम्बन्धित भवनों के... 
.. भग्नावशेष तथा वहां पर आप्त हुई मुद्राओं पर पढ़े गये लेख इस काल के इतिहास हा 
. पर बहुत अधिक प्रकाश डालते हैं । इनका वशेन आ० स० ३० की० १४-१४ की... 


है. के ही, 


. बाषिक रिपोर्ट से प्रकाशित है. उसका संक्षप नीचे दिया जाता है 
ज्ञात यह होता हैं कि यहां कोई महान्‌ यज्ञ हुआ था। दो भवनों में एक कह प 


ता ऋषि-मुनियों के शाखार्थ का स्थान ज्ञात होता है, दूसरा भोजन-शाला। 
. शुर्गों के समय मे बेंदिक धम एवं यज्ञादि की जो पुनस्थोपना हुईं थी उसका 


इन यज्ञों का आयोजन किस प्रकार एवं किसके द्वारा हुआ होगा यह वहाँ | 





.. इन ३१ छुकड़ों से ४ अस्पष्ट होने के कारण पढ़ी नहीं जातीं। इनके पीछे पट्टी 
.. पर चिपकाने के चिह्न है ओर दूसरी ओर मुद्राचिह्र ओर लिखावट 
... है। शेष २६ में १७ विभिन्न प्रकार की मुद्रायें और ८ उन्हीं की पर 
.. एक टुकड़े के पीछे न 


ज्ञात यह होता है कि पहले संदेश क 


0 पी 


. इसके ऊपर दूसरी पटिया रखकर सन या ऐसे ही किसी पदाथ से उन्हें बांधकर 
 गॉँठ पर दोनों पटियों को जोड़ती हुई गीली मिट्टी लगाकर उस पर मुद्रा लगा दी .- 
जाती थी । कभी-कभी मिट्टी इस बन्धन से दूर लगाई जाती थी। है| 
.. . इनमें जिस टुकड़े के पीछे पटिया पर चिपकाने का चिह्न नहीं है बह 
... प्रवेश पोने के लिए अधिकार देने का पासपोट ज्ञात होता हे । उस पर ऊपर बायीं... 
..._ औओ्रोर बैठा हुआ साँड है, उसके सामने किसी लांछन ( 5770० ) का चिह्न हैे। 
.. एक लकीर के नीचे ये दो पक्तिया ह-- 


ठिमिनत्र दाठृस्थ [सं ] हो [ता | 
प ()) तामंत्र सलन ( ) 


... इसमें आया शब्द टिपिन्नाः श्रीक डिसिट्रिअसः (ल्‍्फल्छाए' ) 
. का संस्कृत रूप ज्ञात होता है जो इस्च यज्ञ का दाता अथवा यजमान था। एक 
. भागवत यवन हीलीयोदोर ने विष्या-मन्दिर में गशड्ध्वज स्थापित किया और 

एक यबन डिमिट्रिअस ने इस यज्ञ का यज्न किया। चन्द्रशुप्त मौय के समय 
में हुई भ्रीकों की राजनीतिक एवं सामरिक पराजय आज शुर्गों के काल में सांस्क... 


..तिक एवं घार्मिक पराजय में परिणत हो गयी थी। 


इनमें दो टुकड़ों पर दो रांज्ञाओं के नाम हैँ | एक का लेख (६६४) हे-- 
पट स्‍्यनह () र (। ) ज श्री वश (। ) मिनत्रस्य स्वामन पि हा 
... और उस पर नन्‍्दी एवं जिशूज्ञ के चिह हैं।..._ 
....... दूसरी मुद्रा पर दो पक्तियों में अस्पष्ट लेख हे-- 
0 र(ज्ञी 0... >पस _ 
2 ( यज्ञश्र) ()( होत ) (तृ / ( नि )-- 
... इसके ऊपर ननन्‍्दी बना हुआ है. 





-...... यह विश्वामित्र ओर यज्ञश्री राजा कोन है, कुछ ज्ञात नहीं। संभवतः यह. 
.. विश्वामित्र' शुंगवंशी नरेश हो। इतना अवश्य है कि डिसिट्रअस के यज्ञ 
...... को राजा का संरक्षण प्राप्तथा और उसका प्रबन्ध उनके 'दर्डनायक' एवं हय- 
..... हस्त्याधिकारी? भी कर रहे थे। यह बात वहाँ पाए गए इन अधिकारियों की 
.... मुद्राओं के चिह्न युक्त तीन मिट्टी के डुकड़ों से ज्ञात होती है । हे रा 











.. एक मुद्रा पर ऊपर की ओर हाथी खड़ा हुआ है जो सूँड में पत्तों एवं फूल... 
युक्त ड।लीं लिये हू । हाथी के नीचे दो ज्कीरों के नोच ६ खा है... । हा सा. 











( दर )। 


दरडनायक विलु 
. दूसरी पर दो पंक्तियों में लिखा हे- 
“चेतागिरिक पुत्र 
(दे) रण (ड) जलायक श्रीसेन?? 
( इस भ्रकार के दो टुकड़े मिले है । 


चेतगिरिक का पुत्र सेन? ओर 'बिल्ल. . दो दण्डनायक ( पलिस अधि- 
कारी ) एवं हयहसरूयाधिकारियों के संदेश प्रबन्ध के संबन्ध में ही आए होंगे । 


१२ मिट्टी के टुकड़ों पर साधारण नागरिकों की मुद्राओं के चिह्न है । इनमें 
से कुछ पर नीचे लिखें नाम अंकित हैं:-- 


१ सूथ भत्‌ वरपुत्र॒स्य 
(त्र) स्‍्य विष्णुगुप्तस्य” 
सूयभत्‌ बरत+त्र विष्णुगुप्त का” 
(इस प्रकार के चार डुकड़े मिले है ।' 
२“(२ ) कन्द घोष पु [ त्र ] 
- स्थ अवधोषस्य” द 
स्कंदघोष के पुत्र भवघोष की ।' 
( इस अकार के दो टुकड़े मिले ह । ) 
३- श्री विजय ( तीन टुकड़े ) 
४-“कुमारवसंन्‌ 
आदि। के 


0, ३३ के... पक. 


इन नागरिकों ने संभवतः अपनी भेटे भेजी हांगी।..__... | औ7 7 
.. इस काल के अभिलेखों से इस प्रदेश के राजनीतिक, धार्मिक, एवं सासा- 


.._ जिक इतिहास पर पयोप्त प्रकाश पड़ता है। परन्तु हमारे शुज्ञकालीन अभिलेख ० 


हा 


.._ विदिशा के खंडहरों तक ही सीमित रहे हें । 


नाउ--विदिशा के शुंग धीरे-धीरे मगध के हो चुके थे, विदिशा केवल जन >> 


.. प्रांतीय राजधानी रह गई थी । शुंगां का मगध का राज्य करवों के हाथ आया। 
... परन्तु विदिशा म॑ शुज्ञों के राज्यकाल सें ही एक अत्यन्त महत्त्वपूण् राजवंश का... 
। मा अभाव बढ़ रहा था। वादशा क नागों द्वारा शासकों को जिस परम्परा का 
....._ विकास हुआ उसने अपने प्रचंड प्रताप कला-प्र म ओर शिव-भक्ति की स्थायी रा 

.._ छाप भारतीय इतिहास पर छोडी तन ना नर या 
। < परतूत था; गध्यप्रात के बत्ताक्रात शृल्खसए्डास लेकर गंगान्यमुनो का दोचा 











( रह ) 


उसमें सम्मिलित थी, परन्तु इत नामों का समय ग्वालियर-अदेश के लिए अनेक 
कारणों से महत्व का है| ग्वालियर-राज्य के उत्तरीग्रांत के गिर्दें एवं शिवपुरी 
. जिलों में इनका राज्य था जहाँ नरबर, पवाया, कुतवाल आदि स्थल्नों पर इनका 
..... प्रभाव था और उधर दक्षिश में मालबा ( घार / तक इनका राज्य था १। 


.. उन्तका भधान केन्द्र अधिक समय तक इस राज्य के तीन नगर रहू-- 
विदिशा पद्मावती ओर कांतिपुरी ( वर्तमान कुतवाल ) २ । 


१--देखिए श्री जायसवाल कृत अंघकार यगीन भारत में प्रष्ठ 5१ पर 


... उद्धृत भाव शतक' जिसमें 'भवनाग' को घाराधीश लिखा है। 
नागो के साम्राज्य को सीमा के विषय भे कर्िघम ने लिखा हे+- 
 ( आ० स० इ० रि० भाग ३ पृष्ठ ३०८ ३०९ ):-- द 
द .. फ€ फगहवेग्य ० ६6 ६४०५ एाण्पोत 8ए० एटीपतेस्त॑ ६3 ००८०७६९७ 
.. 9870 0 ४6 ए9768८॥0 ६6७०६00०९५ ०७ उं87879075 स्‍900[फएपा (>'ज्र०0-  #फ्ते 
- कैषातेबीड्िबाव बाते 98789 95 ६50 50.6 ७07607$8 06 शद्वाँज्ता&, 88 कक, 

जिव8 बाते छद्च88४7५  ए०ण्पाते दीप ग4ए९० ला0978०९ते ९2७७ (6० 0] 


द 6 ९00 ए गढ़ 7#फल्ला 6 [एशप्राक्ष बाते ६6 एएछ९ए ०0प७88 0 कह ४ 
2 कक उेंबाप्तबपैकाएण्प (6 एीबषा 03] ता - ६96 छ९४४ ६0 (6 सि8४७४७, एक दिद्वा6 | 


8 ह 5 रिएडए, 00 ६6 ०७88(,७ 7 €हश्या: एा &90४:800 (0) इतृपकए्ल कर्ता । 


श्री अल्तेकर ने 'ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इस्डियन पीपुल' में पद्मावती और 


पा ... मथुरा के नागों के रोज्ज के विषय में लिखा हे “आणईविीए ६0७७० सत४त ॥0घ96५, 
जा | -दा0ाए #१७॥5९908, फ़छए९ एव) ०0ए2० ६॥6 ९70700705 एछाएत प्राटपतेलते 
ह य 2 शेंअवए 75 [2090० ठै878, (+ए७ 07, (8ए७॥907०३ [#6॥5 बाप उिल्कतेत.. 
आम (१५ ४०४१9) 
२--कुतबात्न को श्री मो? ब० गर्दे, भूतपूर्व डाइरेक्टर, पुरातत्व-विभाग, 





। ा . खालियर ने विललत तथा कर्निंचम ( आ० स० रि०, भाग २.पृष्ठ ३०८)से 
.... सहमत होते हुए प्राचीन कांतिपुरी माना है (ग्वा० पु० रि०, संबत १९६७, 
.. पृष्ठ२२९) | श्री जायसवाल ने कन्तित की प्राचीन नाग-राजधानी से अभिन्नता 
... स्थापित की है ( अन्धकारयुगीन भारत, प्रष्ठ ५९-६६ ) और ए न्यू हिस्टो ऑफ 
0 दि रस्ड्यन पाउुल मे डा० अल्लेकर न कौतेत को ही कांतिपुरी होना दुहराय रा 












है ( प्र २६ ) और 











अस्तुत किए हैं, बे कुतवाल से भी _ । 


र इस कारण वे भी तागों के सम्बन्ध में भ्रामक परिणाम पर. 
पहुँचे है। वॉरसेन की मुद्राएं कंतित में भत्ते ही न मिली हों कुतवाल पर 
मतों है। औंगढ ने अपनी स्थापना के पक्ष में कोई तक प्रस्तुत नहीं किये। 


मय . यह गत-गोरश्व 'कुतवाल' बन चुको थी;ओर 





हिन्दू इतिहास के स्वर्शंकाल -अखिद्ध गुप्रवशीय श्रीसंयुत एंव 


गुणसम्पन्न राजाओं के समृद्धिमान राज्यकाल १ की सहत्ता को नाग लोंगों ने... 
ही हृढ़ आधार पर स्थापित किया था। जिस ग्रकोश छोटी नदी बड़ी नंदी में 


मित्नती है तथा बह बड़ी नदी महानद में, उसी प्रकार नागवंश ने अपने 
साम्राज्य को अपनी सांपश्कृतिक सम्पत्ति के साथ वाकाटकों को समर्पित कर 


दिया | भवताग ने अपनी कन्या वाकाटक प्रवरसेन के लड़के गौतमीपुन्र को 


ब्याह कर वाकाटाकों का प्रधुत्व बढ़ाया। उसी प्रकार बाकाटकों तथा गुप्तों 
के विवाह सम्बन्ध द्वारा बाकाटक-बैमवब गुप्त-बैसव के महांसमुद्र में 
समाहित हो गया। 

इस काल्न के भारत के राजनीतिक इतिहास को हम अत्यन्त पेचीदा पांते 
हैं| शुगो के समय से ही कलिंग ओर आंध्र राज्य प्रबल हो गये थे।| उत्तर-- 


पश्चिम में गांधार और तक्षशिज्षा पर विदेशों यवन जोर पकड़ रहे थे। 
 शुंगों के पश्चात्‌ उत्तर-पश्चिम के यवन-राज्य अवन्ति-आकर पर घात 


लगाये रहते थे। घीरे थीरे उनके आक्रमण प्रारम्भ हए और सातवाहन 
नाग, यौधेय, मालवल्लुद्कगण सब को मिलकर या अकेले अकेले उनका 
सामना करना पड़ा। इस राजनीति का धार्मिक क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रभाव 


. पड़ा | बहृद्रथ मोये के समय तक बोद्ध घर्म भारत का धम था। अब बौद्ध 


धर्म ने उन विदेशी आआऋांताओं का सहारा लिया। अतणव धामिक कारणों 


के अतिरिक्त राजनीतिक कांरणों से भी हिन्दू धर्म को बौद्ध धर्म का विरोध 


करना पढ़ा | क्‍ 
नागों के राजबंश को हम तीन भागों सें बॉट सकते हैं, शुगों के समः 


काज्नीन, शुगों से कनिष्क तक और कुषाणो' के पश्चात्‌ से वाकाटको' तक। 

. पहली शाखा विदिशा में सोमित थी | उसके बिषय में हमें कुछ ज्ञात नहों है... 
 केव त पुराणों २ में उनका उल्लेख हे। शुगों के पश्चात्‌ नागो' ने अपन 

. राज्य विदिशा से पद्मावतों तक फेला लिया था, उसके प्रमाण उपलब्ध हैं।.. 
.. के विषय में कर्तिघम ने भी लिखा है कि यह बहुत प्राचीन स्थल है ( वही, भाग... 
. २० प्रु० ११२ )। पास ही पारौली ( प्राचीन पाराशर ग्राम ) तथा पढावली 

. (प्राचोन धारोन -- गुप्तों का गोत्र 'धारण' था, सम्भवतः यह धारोन नाम... 
इस स्थान का नाम गुप्तकाल में पड़ा होगा ) में शुप्कालीन मन्दिरों के अवशेष 
... मिले हैं ( वही, एृ० १०४ और १०९ ) कुतवाल पर नागराजाओं की मुद्राएँ भी... 
|... ग्राप्त होती हैं। अतएणब कन्तित के बज्ञाय कुतवाल ही प्राचीन पुराण कथित 
|... तागराजधानी है, यह सानना उचित होगा। इस कांतिपुरों का अगल्ला नाम... 
,...... कुंतलपुरी हुआ ( वही, माग २ प्र० ३१९८ ) कच्छपधात राजाओं के काल तक 
ओर सुहानियाँ प्रधानता पो चुकी थी।.. 









.. १--डउदयगिरि गुदा नं० ९० का शित्ञालेख (४४२)। 
/२“पाजी िरइपण टैकस्ट देव । 57 








(६) 


“खुदा हैः 
क्‍ (पंक्ति १) ( रा ) ज्ञ: सवा (मि)शिव (न) न्दिस्य संब (त्स) रे. 
चतुर्थ प्रीष्मपक्षे द्वितीये २रेदिबसे।.... क्‍ 


.. (पंक्ति२) द्ू ()द  शे ) १० २ एतस्य पृवोये गौष्ठया माणीमदभक्ता . 
गर्भसखिताः भगवतो 


( पंक्ति ३ ) माणीभद्रस्य प्रतिमा पअतिष्ापयन्ति गौष्ठयम भगवाउयु बल्ले 


रथ .. बाच कल्य (। ) णायु 


( पंक्ति 8) दयम्‌ च प्रीतो दिशतु । ज्राह्म (ण) स्य गोतमस्य कसा)... 
.._ शस्य आह्यशस्य रुद्रदासस्थ शिव (त्र) दाये 


( पंक्ति ४) शमभूतिस्य जीवस्य ख॑ ( जबलं ) स्थ शिव (ने) मिस (य। 


 शिवभ (द्र ) सथ ( कु ) मकसर्य घनदे। 
( पंक्ति ६ ) वस्‍्य दा 


मणिभद्र यक्ष की प्रतिता की चरणचौकी पर नीचे लिखा अभिलेख... 


गग काल्न का यह हमारा एकमात्र अभिलेख है। उसकी लिपि को देखकर. 


.... विद्वान इसे ईसवी प्रथम शताब्दी का मानते हैं। इस अभिलेख में शिवनन्दी 
... को उसके राज्यरोहण के चौथे वर्ष में स्वामी? दिखा है। स्वामी? प्राचीन अथाँ.._ 
.. में स्व॒तन्त्र राजा के लिए लिखा जाता था। अतणव शिवनन्दी को उसके... 


रा रु जय के चौथे वे बाद कनिष्क ने हराया होगा । सन्‌ ७८ से १७४ हे० 228 
....._ आसपास तद नागों को अज्ञातवास करना पड़ा। वे मध्यप्रदेश के पुरिका एवं... 
.... नागपुर आदि स्थानों को चले गये १ | ० हा 

... कुषाणों का अन्तिम सम्राट वासुदेव था। सन्‌ १७४ ई० के लगभग... 





.... वीरसेन नाग ने इस वासुदेव को हरा कर मथुरा में नाग राज्य स्थापित किया। 


... इन नब॒नागों के विषय में वायुपुराण से लिखा है-“नवनागाः  पद्माक्‍्त्यां... 
2 _ काँतिपुया' मथुरायां 








। डॉ डॉ० काशीप्रशाद जायसवाल महोदय ने अपनी पुस्तक अन्धकार-युगीन-भारत हा क्‍ 
... पृष्ठ २७०८ पर दी है। डॉ० अल्तेकर ने केवल यह लिखकर संतोष कियाहै 


...._ कि सिक्कों पर से दस नाग राजाओं के अस्तित्व का पता लगता हैः-भीमनाग, 





वध: पपिट रचित अधिक डक कद पटल: 
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. अथुरा में राज्य स्थापित कर वीरसेन नांग ने अपने राज्य को पद्मावती 


कै कं. 


. तक फिर फेला दिया। * कांतिपुरी ग्वालियर-राज्य का कोतवाल है, ऐसा ऊपर 


सिद्ध किया गया है, और पवाया ही प्राचीन पद्मावती है,इसमें भी शंका 
नहीं है। २ वीरसेन के वाद पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा में नागवंश की 


तीन शाखाओं के ती। राज्य स्थापित हुए । 


गकालीन अभिलषेखों की न्यूनता की पृर्ति उस कांल के सिक्‍को 


. है। नागकालीन सिक्के सइस्रो' को संख्या में विदिशा ( बेसनगर ), पद्मावतों... 


( पवाया ), (कान्तिपुरी) कुतवात्न एवं नलपुर ( ररवर ) पर मिल्ले हें। परन्त 
अद्यपि उनका विधिवत अध्ययन नहीं हुआ है । क्‍ 


करा ,७- ० कननन"+4४न नमन _ ४443-५० नली कनननताक+>+ ननाग+ मन ५» नमन पक ++म७न +नवतन कला“ 4.-+५४-*४ नल नमन ता ४-7" न गा लक ० ९५" कन कक न न पर 34४“ न न जल-तनानन ५५-१० ५७ 4:७५+७०५३००५०५+ कनह५०५७.५५७.२५००५३५५०५५३१३ ५०००७ ०७५५%-. 


गों के पद्मावती ( पवाया ), कान्तिपुरी ( कुतवाज्ञ ) तथा विदिशा पर जो 


. सिक्के सिले हैं उनमें से दो नाग डॉ० अह्तेकर ने छोड़ दिये हैं| दैप, विभु 


तथा वीरसेन के सिक्के भी इन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं । डॉ० अल्तेकर ने यह भी क्‍ 


लिखा है-- ८6 20795 6 (क्ण्ब्ए4 7 पिचलुब 876 फ्रपरए 70068 ०0707 8६ 
+ ऑरीबफ्िफक दीक्षा ४६. रिवरपेजब एबत, बाते. ॥6 छए7००००५ 5लणाहइण्त ६0 ६७ 
; .. इशीबीप्रालह . तेएत्859 ( वही पृष्ठ ३२७ ) यह कथन सत्य नहीं है। पद्मावती 
.. एवं नलपुर पर गणपति नाग की मुद्राएँ सहसों की संख्या में मित्नी हैं और 

. मिंज़् रही हैं। भारत के इस राष्ट्रीय इतिहास. में: नागों के सम्बन्ध में अत्यन्त. 

_ आन्तिपणं कथन किये गये हैं। का हर 


.. १--कषाणों को नाग-राजाओं ने हराया था इसके विषय में डॉ० अल्ते-.. | 

कर ने शंका की है और इस विजय का श्रेय जयमंत्रधारी योधेयों को दिया है। | 
उन्होंने उनके रोज्य की सीमा उत्तरी राजपूताना तथा दक्षिण-पू्रीं पंजाब... 

... लिखी है। (ए न्यू हिस्ट्रो ऑफ दि इण्डियनः पीपुल प्रू० २६ ) डा० अल्तेकर 

ने जो तक दिये हूँ उनसे केवल इस सम्भावना को स्थान मित्ञता है कियौघेयों... 

. ने उत्तरी राजपूताना तथा कुछ भाग पंजाब कुषाणों से लिया होगां। उससे .. 

.. यह प्रकट नहीं होता है कि योधेयों ने कुषाशों को उस प्रदेश पर से भी हटाया था... 

.. जिस पर आगे नागोंका अधिकार हुआ | कुषाणोंकी शक्तिके प्रधान केस्द्र मशुरा से... 

.. उन्हें खदेड़ने का श्रेय नागो' को ही है। एकबार राज धानी से हरा दिये जाने पर. द 

.... योधेयों को यह सरल ज्ञात हुआ होगा कि वे अपने अधिकृत अरदेश पर से भी डय-. 

.._ गगाती हुई कुषाण-सत्ता को हटा दें। अधिक सम्भावना यह है कि नाग योधेय- 
.. _सालब आदि शक्तियो' ने शिथिल् कुषाणराज्य के विरुध्द इच्ट्ठा विद्रोह किया... 

... हो और आपसी सहयोग से विदेशी सत्ता का उन्मूलन किया हो। ई 
.. भे प्रधान भाग नागो को ही लेना पड़ा होगा क्येकि उन्हों' ने ही कृषाण 

... अथुरा हस्तगत की । वीरसेन के सिक्के पवांयाःओर कुतवाल में 
हा २ आ० सव्व० इण्डिया, वार्षिक रिप्रोंट, सन्‌ १९१५-९१ 


































( श्ण ) 


...._ इन नसागराजाओं में से भवनाग के विषय में यह निश्चित ऐतिहासिक... 
... जानकारी ग्राप्त है कि ३०० ई० के लगभग उसकी कन्या का विंवोह वाकादक 
... प्रव॒ससेन के युवरोज गौतमी पुत्र के साथ हुआ था। १ जा 


...._ इन पिछले नागा के अधिकारमें कांतिपुरी के साथ विदिशा भी थी, क्योंकि । 
..... वहा पर भी इनके सिक्‍के मिले ह। ३ पा 


5 नागकालीन अभिलेख, मूर्तियाँ एवं सिक्कों से हमें तत्काल्लीन धार्मिक इति- 
... हास की बहुत स्पष्ट माँकी मिलती है। बाग परम शिवभक्त थे। उनका 
... मुद्राओं पर अंकित वृष, जिशूल, मयूर, सिंह आदि उनको शेव घोषित करते... 

.... हैं। गंगा का भी इन्होंने राज-चिह् के रूप में उपयोग किया और अपने 

... सिक्‍कों एवं शिवनमन्दिरों के द्वारों पर उसे स्थान दिया। नागों के विषय में... 

.. एक ताम्रपत्र में लिखा हे--. का 

.... “अंशसारसशिवेशित.. शिवलिंगोद्नाहनशिवसुपरितुष्टसमुत्पादितराज- 

..... वंशानामपराक्रमाधिगतिभागीरथीअमल--जलः मूद्योमिपिक्तानामू दशाश्वमेघ- 

..... अवश्थस्नाताम भारशिवानाम्‌ ।” कस 






... अथोत--उन भारशिवों का, जिनके राजवंश का आरम्भ इस प्रकोर हुआ 
... था कि उन्होंने शिवलिंग को अपने कंधे पर रखकर शिव को परितुष्ट किया 
..._ था, वे भारशिव जिनका राज्यामिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था... 
.... जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था-वे भारशिव जिन्होंने दस 
.....  अश्वमेध यज्ञ करके अवभ्थ स्तान किया था। ... का 








.. इससे से नागों के धर्म पर पूर्ण प्रकांश पड़ता है-- ० मा । 
लक लक ( नाग ) अपने कंधों पर शिवलिंग रखे रहते थे अथोत्‌ वे... 
वथे। मा रा 







रा कम २--उनका राज्यासिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था जिसे 
इन्होंने े अपने पराक्रम से प्राप्त किया था। ( इसमें उस कारण परभी प्रकाश 






सच्‌ १इाइ, पूछ (४३8३ |... 


क्‍ ( १६ ) 5 
वायुपुराण में नागों को वृष अथोत्‌ शिव का सॉँड़ अथवा नन्‍दी कहा है. 


( अन्धकारयुगीन भारत, प्रृष्ठ १८)। इससे भी उनके शैब होने का प्रमाण... 


. मिलता है। 


... इन परम शव नागों की प्रजा यक्षपूजा के लिए स्व॒तन्त्र थी । नाग-राजधानी 
पद्मावती से ही मशिमद्र यक्ष के भक्तों की गोष्ठी मौजूद थी और उन्होंने प्राग- 

 अशोककालीन लोऋ-कला की शैली में मणिभद्र को मूर्ति बनवा कर उसकी 
चरण चोको पर इस काल का एकमात्र अभिलेख अंकित करा दिया। क्‍ 


नागों के बीच में ही कुषाणों का राज्य भी हो लिया, परन्तु वालियर. | 
राज्य की सीमा में एक टूटे बुद्ध-मूर्ति के खण्ड को छोड़कर हमें न तो कुषाणों को... 


मूति-कल्ला का कोई उद्गाहरण मिल सका है और न कोई अभिलेख ही। 


भुप्त-इसा की तीसरी शताब्दी के अन्त में ( लगभग २७१ इ० ) साकेत-« 
प्रयाग के आसपास श्रीगुप्त नामक एक राजा हुआ। उसके पुत्र का नाम था 

. घटोत्कथ । इसथी सन्‌ ३१५० से घटोत्कच का पुत्र चन्द्रगप्त प्रथम गहो पर 

बैठा और संभवतः गुप्तकाल' अथवा 'ुप्त संबत! का प्रारंभ किया। 

उपने लिच्छिवि गण-तंत्र को कन्या कुमारदेवी से विवाह करके गुप्तवश के उस 
महान सामाज्य की नींव डाली, जिसने भारतीय संस्कृति को चरम विकास पर 
_ पहुँचाया। चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिच्डुवियों की सहायता से पाटलिपुत्र को जीता, 

. परन्तु उसे मगध छोड़ देना पडा । उसके दिग्विजयी पुत्र समुद्रगुप्त ने पहले हल्ले 

में ही मगध को जीत लिया | इस प्रदेश के नाग राजा गणपति को हराकर यहाँ 


अपना राज्य स्थापित किया ओर फिर-सस्पूर्तो भारतवष को अपनी विजयवाहिन_ 
. से वशीभूत कर एवं शकसुरंडों' को पराभत कर अश्वमेध यज्ञ करके श्री विक्रम... 
एवं 'पराक्रमांक' के विरुद ग्रहण किये। अपनी कन्या पग्रभावती गुप्ता का. 
विवाह वाकाटक रुद्रसेन से करके उन्होंने गुप्त-साम्राज्य का राजनीतिक महत्व... 


... बढ़ाया। नागें की विजय एवं वाकाटकों से विवाह-सम्बंध के कारण गुप्त-सम्राट . .' 
| उनकी पुष्ट संस्कृति के सम्पके में आए । क्‍ । 


.. साम्राज्यनसथापन एब' विदेशी शक-सत्ता के उन्मूहन का कार्य चन्द्रगुप्त द्वितीय... 
. ने किया ओर खाढ़े चार सो वर्ष पूञे हुए शक शक्ति-विध्ठंसक विक्रमादित्य... 


..... के नाम को बिरुद के रूप में अहुए किया । विदिशा के पास डेरा डालकर ही... 


.. चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक-क्षत्रपों का उन्मूलन किया था। उदयगिरि._ 


...- गुदा में बिना तिथि के शाब वीरसेनके शिलालेख ( ६४४) से प्रकट है कि. 


है | 2 ह  चन्द्रग॒प्त रा ू हतीय य 
... जिसका समस्त प्र 













थ॒ का मंत्री शाब वोरसेन इस प्रदेश मे' उस राज़ो के साथ आया... 
प्रथ्वी को जीतने का उद्देश्य था। ... . 0०7 


हीं सम्राद चन्द्रगुप्त द्वितीय के चरण दर ४ < करनेवाले सनका| रह तिक 





० 


के महाराज का ८२ गुप्त संवत्‌ का एक लेख उदयगिरि गुहा में मिला 


_है। (४४१ ) 


इन दो अभिल्ेेखों से संग्राट चंद्रग॒प्त द्वितीय विक्रमादित्य का विदिशा से - | 


सम्बन्ध स्पष्ठ रूप से [सद्ध होता है । 


चरद्रगुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य के सीधे सम्बन्ध को स्थापित करनेवाला 


: . एक अभिलेख (१) मन्दसौर में मालब संबत्‌ ४६१ का माना जा सकता है।.. 


.. इशसे नरवसन को सहांवक्रातगानय खस्ा हे जुत्ताह्ताय वक्रदादु॒त्य 


.. का एक विरुद्ध सिंहविक्रप्ः भी है, इससे यह अनुमान किया जा सकता हे कि. 


. नरवमन्‌ इन गुप्त सम्राट्‌ का सांडलिक था। परन्तु सबसे अधिक शंका की बात 
. यह है कि दशपुर के इस राजवंश के तीनो शिज्ञालेखों में गुप्त संबत्‌ का प्रयोग 
.. न करके साह्नव संवत्‌ का प्रयोग किथा गया है 


स्‍ द्रगप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात्‌ कुमारशुप्त महेन्द्रादित्य ने गुप्त 
..साम्राज्यकी बागडोर सँमालो। कुमार गुप्त के उल्लेख युक्त तीन अभिलेख (२,४४२ 







गी प्रतिष्ठा का उल्लेख है । 


...... तुमेन का अभिलेख एकाधिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व:ण है। इसमें 
.. गुप्त संबत्‌ १९६ तिथ पड़ी है (४३१ इ० ) पहले श्लोक में समुद्रगुप्त का उल्लेख 


.. ज्ञात होता है। आगे सागरान्त तक मेदिनी जी नेवाले चन्द्रगुप्त का नामोल्लेख 





















घटोत्कच गुप्त का उल्लेख है, जिसकी तुलना चन्द्रमा से की गई 














| बंश व जा गा औ रे कुमारणुप्त के कात् भे ह्दी सभ्वत तुम्बवबन का स्थानीय ः ४ 2 
.._ शासक था । घटोल्कच गुप्त का कुमारण॒ुप्त से क्या सम्बंध था, यह बतलाने बाह्य. 
... अभिलेख का अंश अस्पष्ट हो गया रे परन्तु बसाढ़ की मुद्रा के घटोत्कच गत... 


२४ पंक्ति का लम्बा अभिलेख... 
इसमे तस्कालीन गुप्त सम्राट का _ 
मालव सबत्‌ ४९३ मे कुमारणुप्त 





.. तथा ४५५३ ) इस राज्य को सीमाओं में आ्ाप्त हुए हैं। इनमें उदयगिरि एवं... ह. 
. तुसेन के अभिलेख ऋमशः १०६ तथा ११६ गुप्त संबत्‌ के हैँ। उदयगिरि के _ 
.. गुप्त संबत्‌ १०६ के लेख में अत्यन्त लत्तित शब्दों में शंकर द्वारा पाश्वनाथ को मूर्ति... 





. है। दूसरी पंक्ति में कुमारणुप्त को चन्द्रगुप्त का तनय कहा गया है, जो सांध्वी के . हा 
... समान्‌ घसपत्नों प्रृथ्वी को रक्षा करता बतलाया गया हे) तीसरी पंक्तिसें..... 





























( २६ ) 


को ओर से दशपुर पर विश्ववमन्‌ शासन कर रहा था। तात्पय यह कि वि० 
. सं० ४२९ ( सन्‌ ४७३ ) सें इस अदेश पर से गुप्तों की सत्ता उठ चुकी थी । 


... इससे पाँच बषं पृर्व अथोत्‌ सालव संबत्‌ ५२४ का सन्दसौर का अभिलेख 
भो कुछ ऐसी ही कहानी कहता है। इसमें स्थानीय भूमिपति प्रभाकर को 
गुप्तान्वयारिद्रम घूमकेतु:ः कह कर उसको गुप्त. सम्रोटों के अधोन बतलाया है 
परन्तु गुप्त का उल्लेख है न कि कुमारगुप्त अथवा रकन्दगुप्त का। गोविन्दरगुप्त 
कुमारगुप्त को ओर से जेशाली में शासन कर रहा था । दशपुर में केवल 

. गोबिंदगुप्त का उल्लेख किसी ग्रह-कल्नह का सूचक है, और विशेषतः जब इन्द्र... 

६ महेन्द्र >कुमारगुप्त ) को उसकी शक्ति से शंकित वतल्ाया गया तब यह 
अनुमान और भी दृढ़ होता है। इसमें गुप्त संवत्‌ का प्रयोग न होकर मालव 
सबत्‌ का प्रयोग होना पुनः गुप्त साम्राज्य के दशपुर पर कमजोर अधिकार का 
द्योतक है । १५ पंक्ति के इस अभिलेख का विवेचन गुप्त-इतिहास के विद्वानों को. 
अधिक करना होगा । क्‍ 


. कुमारणुप्त के पश्चात्‌ किसी गुप्त सम्रोॉट का अभिलेख इस राज्य में 
नहीं मिला | 


गुप्तकालीन अभिलेखों पर विचोर करते समय मःदसोर के स्थानीय 
शासकों के लेखों पर एक बार पुनः दृष्टि डाल लेना उचित होगा। प्रथम बात... 
जो उनके विषय से महत्व की है, वह यह है कि उनमें मालव संबत कां प्रयोग... 
ही किया गया है न कि गुप्त संबत्‌ का | उनमें दी गई शासकों ही वंश-परस्परशा 
निम्नलिखित है + 


. जयवमंत् ( संभवततः स्वतंत्र राजा ) 


| 


.... सिंहवर्मत ( संभवत: स्वतंत्र राजा ) 


गा, .. नश्वसेन सिंहन-विक्रान्त-गामिन्‌ ( मा० सं? ४६१ ) 
... :...  विश्ववमन 
ः अच्धुवर्मन (मा०संब्डप३) 


प्रभाकर--शुप्तान्वयारिद्र सधथधूमकतु ( मा०संण०्४२७ ) | 
बन्धुवमेन का प्रभाकर से क्‍या संबन्ध है, कहा नहीं जा सकना, 


.... निश्चित है कि सालव संबत्‌ ५२४ में वह दशपुर का शासक थ 





( शेर ) 


.. गुप्त को अपना अधिपत्ति सानता था।  देशउुर के शासकों के क्रम में ६श्बषे...... 


.._ पश्चात्‌ परम प्रतापी यशोधमंच्‌-विध्णुव्धेन हुआ | 


है बडोह-पठारी में सप्तमाठकाओं की मूर्ति के पास चट्टान पर विषयेश्वर 
महाराज जयत्सेन के उल्लेखयुक्त ९ पंक्ति को शुप्त लिपि का अभिलेख ( ६६१) | 
.. भी उल्लेखनीय है। यह जयत्सेन किसी गुप्त सम्राद के ही विषयेश्वर होंगे, 


परन्तु यह लेख इतना खंडित है कि उसका अभिश्राय समसः में नहीं आता। 


.. दुभीग्य से संवत्‌ का अक्ल भी मिंट गया है केवल 'शुक्ल दिवसे त्रयोदश्यामा..... 
रह गया है। परल्तु तुम्बबन के पास ही यह अभिलेख है, अतएब घटोत्कच गे हा 


.. गुप्त के शासन में हो यह संभव हे । 


स्थानीय शासकों से हासिलपुर के स्तंभ पर महाराज नागवमन का उल्लेख... 


.. है। १३ पंक्ति के अस्पष्ट शिलालेख (७०८ ) में ४०? का अर भी है. डो 


. थदि विक्रमी या मालव सूचक है, तो महाराज नागव्भन्‌ कुमारगुप्त के अवीनस्थ > 


४ ही हो सकते है । 


.... बागगुद्दा में मिले तिथि रहित महाराज सुबधु के ताम्रयत्र ने भी गुप्तकालीन 
..._ इतिहास पर नवीन प्रकाश डाला है। सुबन्धु के बड़वानी के ताम्रपत्र मे | रा 
.. १६७ सवत्‌ पडा हुओ है। यह अभी तक गुप्त संवत्‌ माना जाता था योर 7. 
माहिष्सती के महाराज सुबधु के बुधगुप्त का अधीनस्थ शासक । अभी यह 
.. शंको की गई है. कि यह कलचुरि संवत्‌ है? और इस प्रकार यह सन्‌ ४१३ का . 
.. ताम्रपत्र है। अतएव सुबन्धु कुमारणुप्त का समकालीन था एवं गुप्त साम्राज्य. 
.. से स्वतंत्र था। परन्तु इस सिद्धांत पर अभी ओर प्रकाश पड़ना शेष है। 
.. गुप्त संवत्‌ से कलचुरि संवत्‌ ७१ ब्ष पुराना है। इस ताम्रपत्र से यह निश्चित 
... हो गया कि बाग गुहाओ का निमोण ईसवी चोथी शताब्दी के पूर्व होगया था। 
















दृष्टि से बागगुह्दा में मिला यह ताम्रपत्र बहुत महत्वपूरँ हे 








। गुप्तकालीन लिपि मे कुछ अभिलेख पबाया, उदयागार स॑हेस।ा एचं सेसई | .. 
... अं मिले हैं। पवाया ( पद्मावती ) पर गुप्तों ने गस॒पति नाग को हराकर अपना ._ ९. 


... दाब्य स्थापित किया था। उदयगिरि पर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य स्वयं _ 4. 


पं रे पधारे थे । भेलसा में हाल में ही मिले शिक्षालेख $ पंक्ति का है ओर उसमें किसी 





है 


.. बुधशुप्र के पश्चात्‌ ही तोरमाण हूण ने उत्तर-पश्चिम के गांधार-राज्य 

से गुप्तन्साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसके पुत्र मिहिस्कुल का शासन 

. वालियरगढ़ तक था, ऐसा सात्रिचेट के एक शिलांबेख (६१६) से प्रकट होता है। 

इस अभिलेख में तिथि नहीं है, मिहिर कुल के राज्य के पन्द्रहनें वर्ष का उल्लेख 
 है। मिहिरकुल शेव था ओर वृष ( नन्‍्दी ) का पुजकथा | इसके राज्यकालत्ञ में 
सूय-मंदिर के निमोण का उल्लेख एक ऐसे व्यक्ति ने कियाथा जिसको तीव.... 
पीढ़ियो' के नाम 'साठुका पूजा के द्योतक है अथोत्‌ फत्रितुल्ञ का पौत्र मातदास 
का पुत्र, मात्रिचेट | क्‍ 


































इस हूणरशक्ति को नौचा दिखाया ओलिकर बंश के यशोधमेन-विष्णुवर्धन 

ने। भारतीय इतिहास से इस अद्वितीय वीर संबंधी ज्ञान केबल दो अभिलेखों में... 

सीमित है | इसमें इसके राज्य की सीमा लोहित्य ( त्ह्यपुत्र ) से पश्चिमी समुद्र... 

. तक, तुहिनशिखर हिमालय से महेन्द्र प्चेत तक बतलाई है और लिखा है कि 

. उसके राज्य में .वे प्रदेश भी थे जो गुप्त और हणो' के राज्य में भी नहीं थे ! 

 मिहिरकुल द्वारा पादप अर्चित करनेवाले इस मोह्मव-बोर के विषय में इत 

. अशस्तियों के अतिरिक्त ओर कुछ ज्ञात नहीं है। इस कथन के आधार पर ही 

..यशोधर्मन का सम्पूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी मानना कठिन है, परन्तु इतना. 

.. निश्चित है कि उसने गुप्त और हूण शक्तियो' को परास्त करके एक बृहत्‌ 
राज्य का निर्माण किया था| हे 


दूसरे अभिलेख (9) में यशोधमन-विष्णुवधन को जनेन्द्रा जनता का नेता. 
. कह। है। इस अभिलेख में दक्ष द्वारा कृप-निमोण का उल्लेख किया है। यह का 
. दब यशोधमन-विध्णुवर्धेन के मंत्री घमंदीष का छोटा भाई था । इस अभिलेख... 


. में इस मंत्री का वंश-इक्ष भी दिया हुओ हे । इस वंश का संस्थापक षष्टिदतत था, 
.. उसका पुत्र बराहदास था। उसके बंश से रविकोर्ति हुआ जिसकी पत्नी का... 


. नाम भानुगुप्ता था। रविकोर्ति ओर भानुगुप्ता के तीन पुत्र भगवदोष, अभमयदत्त 
.. तथा दोषकुंश । दोषकुंभ के पुत्र धमंदोष तथा दक्ष थे। अभयदत्त जिस प्रदेश... 
.. का सचिव अथवा 'राजस्थानीय” था वह विम्ध्य, रेवा तथा पारिपातन्र पंत. 
. तथा पश्चिमी समुद्र से आइठृत था।......... मा 
रा मन्दसौर के स्तम्भ-लेख तथा इस कूप-लेख दोनो' का उत्कीणेक गोविन्द- .' * 
. नाम का एक ही व्यक्ति है, अतएव ये दोनों प्रशस्तियां मालव-वौर यशोधर्मम 
.. कविष्णुवधन से ही संबंधित है । हल रा 


दस बोल 





गा मोखरी एवं प्रतिहार--गुप्तकाल के प्रख्यात गौरव की 
गीधमन-विष्ुव्धन के प्रबल पराक्रम में दिखाई दी हे भव 





. ज्योति यशे 
.. मेन ने किल्लो खांम्राज्य की स्थायना नहीं की। पिदले गुप्त 





( ९२४ ) 


के स्थानीय शासक रह गए थे | कुछ समय तक मालवा भी उनके अधीन रहा 

गुप्त सम्राटो' के स्वरेकाज् के साथ इस भूप्रदेश का केन्द्रीय सहत्व सी बहुत 

.. समय के लिए लुप्त होगया | अत्यन्त प्राचीन कॉल से यशोधमन तक इस भू-प्रदेश 

. क काई न कोई नगर था तो किसी शक्तिशाली शासक की राजधानी रहा हे 

. अथवा बहुत महत्वपूर्ण ग्रांतीय राजधांनी रहा। परन्तु आगे भारत में जो दो. 

साम्राज्य क्रमशः वैस-मोखरी और प्रतिहारों के हुए उसमें यहत्र देश अधिक महत्व... 

.... लत पांसका। थानेश्वर अथवा कन्नोज की केन्द्रीय शक्तियों ने यहां अपने 
... प्रतिनिधिही रखे। 








थानेश्बर के बेस वंश ने एवं कन्नौज के मोखरियों ने यशोधमन के साथ * 

..._ हणो' के बिरुदूध युद्ध किया था। उसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने राज्य दृढ़ किए। ..*, 
... कुबदेश मे थानेश्बर के राजा बैस-वंशी प्रभाकरवर्धन ने काश्मीर मे हूणी' को एवं 

.. गुजरात के गुजरों को तथां गांधार और माल वो को हराकर अपनी शक्ति को... 
हृढ किया । उनकी माता महासेन गुप्ता पिछले गप्तअंश की कन्या थीं अतएव 

.. इसकी साम्राब्य-स्थापन की कल्पना प्राकृतिक थी | हूणों पर बे बिज्ञय पा ही 

.... चुके थे। उनके तीन संताने थीं | राज्यवर्धेन हर्षवर्धन ओर राज्यश्री कन्या। 

.... राज्यव्धन का विवाह मौखरी यूहबमों से किया गया ओर इस प्रक रआगे च « 

.. कर बैस एवं मौखरी राज्य के एक होने की नींब पड़ी सा 



























2 प्रभाकरबर्धन ने पुत्र: राज्यवधन को सन्‌ ६०४ सें हुणां को मारने के लिए... 
० र 'उत्तरापथ में सेजा । इधर प्रभाकरबधन का देहान्त हो गया। मालवा के राजा... 
.. महासेन गुप्त के बेटे देवगुप्त ने पिछली हार का बदलना पूर्वी भारत के राजा शशांक 
.. की सहायता से ले लेना चाह्य और कन्नौज पर आक्रमण कर ग्ृहवमों को मार 
.. डाला तथा राज्यश्री को बंदी कर लिया । उसने तथा शशांक ने फिर थानेश्बर पर. 
... आक्रमण किया परन्तु इस वीच राज्यवधन लोट आय था और उसने सा वे... 
.. . के राजा को हरा दिया। इस प्रकार मालवा बेस वंश के साम्राज्य का एक अंग... 

.._गया। परलन्‍्तु उधर शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला । । 





.. मृत्यु तथा बहिन के बन्दीकरण के प्रतिशोध साथ ही-साथ लिये | उसके सेनापनि. 
... भरिड ने बीच उंधे _को रौंद डाला एवं उसने रवय॑ प्राग-ब्योतिष तक विजयज्यात्रा 
.. हे 4 इस बीच उसे राज्यश्री का समाचार मिला ओर वह उसे खोजने विन्ध्याटथी.. 

रा पं गया । को सती होने जा रही थी | भाई के अनुरोध से वह जीवित तो... 


गज मिशन शी होकर जीवन -वापन करना शुरू किया | 











स्तरूप से राज्य संभालने लगे और इस - 
भलगये | इस सम्मिल्ितराज्य को हर्ष बे 





) 
हा 
























(. २४ ) 


.. की विजयवाहिना ने साम्राज्य के रूप से परिवर्तित कर दिया। उसने अप 
दिग्विजय में पूष' से पश्चिम तक समस्त भारत को जीता इस प्रकार हमारा 
यह प्रदेश इस बिशोल साम्राज्यन्समुद्र का एक साग बस गया। इस साम्राउय 


स॒ प्रदेश को कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था, ऐसा ज्ञात होता है | महुआ। 


श्चे; शिवंम म्द्स्सि इतभ पर छक जअपमि लेख | आय भांस, 5यू चिमाएि 5 नागबर्भेत, 
तेजोवर्धन के वंशज एवं उदित के पुत्र किसी बत्सराज द्वारा शिवमहिर के निर्मीण 
का उल्लेख अवश्य है (७०१ )। यह बंशावली इसे बे नदश अथवा भण्डिवंश 
से सम्बन्धित बतलाती है। ज्ञात होता है कि रह वत्सराज बेस मौखरियाों का... 
कोई स्थानीय शासक था। हृ्ष ओर राज्यश्री वोद्ध थे परन्तु वे धमोन्ध नहीं 


थे। उनके राज्य मे शेव, वेष्णव सभी घमं पनप रहे थे। शिवमन्दिर के इस _ 


 अमिल्त ख की लियि से इसका काल इईसवी सातवीं शताब्दी निश्चित किया... 
वयाहै। * क्‍ 2 कक तल हर, 


हर्षेबधेन की सत्यु के (इं० ६:०) के पश्चात्‌ यह साम्राज्य सौखरी वंश के क्‍ 


हाथ आया। झोखरी यशोवर्मेन अत्यन्त वीर एवं विजयी राजा था । उसने अपने... 
साम्राज्य का विस्तार पूर्वी समुद्र तक किया । परन्तु उसका नाम माज़्तीमाघव के... 
...._ लेखक भवशभूति के ओश्रयदाता के रूप में हमारे इतिहास में अमर रहेगा।! 
.. 5. भवभति ने मालतीमाधव को रगत्थली पद्मावती (पवाया)को 
.... बनाकर इस महाननगरी के गौरव को सुरक्षित रखा है। यशोवर्मेन के उत्रा- 
... घिकारियों के हाथों में इतनी शक्ति नहीं थी। केन्द्रीय शक्ति के शक्तिहीन होने. 
से अनेक छोटी-छोटो शक्तियाँ आगे बढ़ने का श्रयास कर रही थी। इनमे' से 


एक या एकाधिक हमारे इस प्रदेश को रोदतो रहीं। अन्त मे प्रतिहारव॑र 


... मिहिर भोज ने फिर साम्राज्य स्थापित किया, जिनमें ग्वालियर का यह प्रदेश भी. 
.. सरिमलित था । प्रतिहारों के चार आऑभलेख (८, ६, ६१८ तथा ६२६ ) ग्वालियर... 
.._ गढ़ एवं सागर ताल के पास मिले है।। इसमे से दो तिथि युक्त (बि० सं ९३१२ 
.... तथा ९३) हैं । ग्वाहियर, गढ़ को एक अभिलखं से (वि०्सं०९२»)ज्ञात होता है. 
|. कि वह प्रदेश उतको नियोजित अधिकारियों द्वारा शासित होता था । इस अभि- 
... लेख में अनेक पद और पदाधिकारियों का उल्लेख है। अल्ल नामक श्रोगोपगिरि__ 
.... के कोट्पाल ( किले के संरक्षक ) टट्टक नामक बलाधिकृत ( सेनापति ) तथा नगर 
..... के शासकों ( स्थानाधिबृति ) की परिषद (बार ) के सदस्यों (वव्बियाक एवं 
जज इक्डुतनाक नामक दो श्रेष्ठिन्‌ और साव्वियाक नामक प्रधानसाथवाह )का 
, उल्लेख | मा मा 





हर 


. अनेक आस, नदी आदि क नाम दिये हैं। यथा बृश्चिकाल्ा नदी, (सम्भवत स्वणै 
.. रेखां )चूडापल्लिका, जयपुराक श्री सर्वेश्बर ग्रामों का उल्लेख हैं। सामाजिक... 
.._ इतिहास में तेलियो' और मालियो' के संगठनों का भी उल्लेख है जिन्हें तेलिक' 
अंश्या एवं मालिक श्र स्या! कहा गया है। तेलियो को मुखिया को “तेलिक क्‍ 

..मदृत्तक' और मालियों' को मुखिय; को “मालिक महर' कहां गया है। कुछ नापों 
.. का भी बणत इसमे' है लम्बाईकी नाप  पारमेश्वरीय हस्त” अना तकी नाप द्रोण... 
..._ कही गई है ओर तेल की नाप “पल्िका?' (हिंदी परी) कही गई है । ब्ैज्ञोक्य के. 
... जीतने की इच्छा से महाराज आदिवराह--( भोजदेब प्रतिहार ) ने अल्ल को 
.....__ गोपाद्वि ( वाजियर गढ़ ) के पालन के लिये नियुक्त किया था। वबि० सए्इ्श्के 
..... अभिलेख में लिखा है कि यह अल्ल गोपाद्रि का कोहपाज़ था और आस पास के... 

....._ प्रदेश पर शासन करता था। कोट्पाल अल्ल ने ग्वालियरगढ़ की एक शित्ना को. 
...... छेनी द्वारा कटवाकर विष्णु मन्दिर का निमोण कराया था। प्रतिहार रामदेव. 
... के सम्रप में विशाख का मन्दिर बानवाया था (६१८) और भोजरेव ने ग्वालियर गा 
...._ गढ़ के आसपास कहीं नरकह्ठिष ( विष्णु ) के अन्तःपुर का निमोश कराया था। सा 
यह आदिवराह! मिहिरभोज वास्तव में भारत के बहुत बड़े सम्राटों में हैं और 
. उनकी विजयगाथा तथा शासनग्रणाली पर ग्वालियर के ऊपर लिखे अभिलेखों.. 





से प्रकाश पड़ता है। प्रतिहारवंश के इतिहास में इन अभि लेखों कॉमहत्व बहुत... 


.... अधिक है। सागरताल पर प्राप्त अभिलेखों में तुरुष्को के रूप में मुसलमानों का... 


.. इल्लेख सर्वप्रथम आया है। फरिश्ता के मत के अनुसार भारत में इस्तामका .. 


प्रवेश हिजरी सन्‌ ४४ (ई० सन्‌ ६६४-४) में हुआ | ईसवो आठवीं शताब्दी में... 









... नांगमट्ट ने सिंध में सुसलमानों को हराया होगा। 


....._- इसी काल में वर्मेन! नामधारी एक न्नौह्नोक्य बन महाकुमार का भी पता. 
..... चलता है। यशोवमन मौखरी ( ७२४-७४० ६० ) के लगभग १३५ वर्ष पश्चात्‌... 
.... हमें त्रैतोक्यवर्मन द्वारा ग्यारसपुर के विष्णु मन्दिर को दान देने का (बि० 
...._ स॒० ध३े३ का ) उल्लेख मिलता है. (१९) संभव है यह मौखरी वंशज हो और 
... किसी राष्ट्रकूट राजा का स्थानीय शासक रहा हो क्‍योंकि पांस ही बिःसं० 

_ 5 ७कापठारीका परबक् राष्ट्रकूट का स्तम्भ-लेख है। । 
.... __  ईसवी दसवीं शताब्दी के चार अभिलेख और प्राप्त हुए हैं। सबसे बहा... 
रा, कक है जिसमे रिवगण, चामुण्डराज तथा महेंद्रपाल का नाम पढ़ा... 
._ जाताहे। (६३०) चामुर्डराज का उल्लेख एक और अभिलेख (६४६) में भी है। 


.. सम्भव है इस अमिलेखका महेन्द्र भोज का पुत्रहो। 






































.. करके एक योद्धा हत हुआ । 


. १ अभिलेख क्रमांक ७००। इसके विषय में श्री गे ने यह अनुमान 
!... किया है कि यह योधा कन्नौज के महाराज हषेवर्धन एवं पुलकेशी द्वितीय के युद्ध. 


है (२७) हा 
. बष राज्य किया जिसकी मृत्यु के पत्चात्‌ू ३७० स॒० ९१० के लगभग महीपाल ने 
. सांम्राज्य-भार संभाला। इसके सभ्य में प्रतिहार साम्राज्य छिन्त-भिन्‍्न होने . 
. लगा, परन्तु वह ग्वालियर पर अधिकार किए रहा। महीपाल के पश्चात देवपाल 

... कन्नौज की गह्दी पर बेठा परन्तु उसे जेजकमुक्ति के चंदेल राजाओं के सामने... 

.. भ्ुकना पड़ा और अपनी प्रिय विध्णु-प्तिमा को खजुराहो को चंदेल् मंदिर में... 
. स्थापन करने को देना पड़ा। विजयपाल के राज्य में कच्छुपघात्‌ वजदामन ने... 


लि प्रतिहारों से सन्‌ ९७५० ह्० के द असपातस गालियर गढ़ भी छीन लिया (१ 5 ॥ के द ः 2 ह ह हर है 


.... दक्षिण के राष्ट्रकूट इन्द्र ने सन्‌ ९१६ महीपाल से कन्नौज ब्रीन त्ी। 
. इसमें महीपाल को चंदेल राजाओं से भी सहायता हा पड़ी थी। श्महीपाल ने 


.. राष्ट्रकूटों को अपने राज्यकाल के अंतिम भाग हराया था। परन्तु आज के... 
.. सम्पूर्ण ग्वालियर भूअदेश पर इन प्रतिहारों का राज्य नहीं रहा। राष्ट्कूट परबल्ल....... 
द्वारा सन्‌ ८७० इ० ( बि० सं० ९१७) मे निर्मित गरुड्ध्वज स्तंभ फा लेख ल्‍ 


(६) परबल के पिता ककराज का उल्लेख करता है. जिसने नाभागलोक' राजा... 
.. को हराया | यह नाभागलोक मिहिरभोज के हे 
... किया जाता हैं ।३ इस प्रकार मालवा प्रांत पर राष्ट्रकूटों एवं प्रतिह्ारों का दुद्र जा 
.. चलता रहा। तेरही की स्तंभ-लेख भी यह बतल्नाता है कि बहा | कशणोटों से युद्ध ता, डर 


प्रपिता नांगभट्ट हैं, ऐसा अनुमान. 





..._ जब कणों के विरोधी योद्धा का स्मारक बन सकातो निश्चित है कि. 


: विरोधी अथौत्‌ ग्रतिहार जीते थे। बि० सं० ९६० ई० (६० सन्‌ ९०३ ) में 






. गुणराज एवं उन्दभट्ट नामक दो महासामन्ताधिपतियों में तेरही में युद्धहुआ 


५ था (१३ ) उसमें हत हुए गुणराज के अनुयायी कोट्पपाल का स्मारकन्सस्भ रे 


.. बनाया गया। सियंदोनि के अमिलेख से यह पष्ट है के ९६४ वि० में उन्दभट्ट 


(207. ५ अअतननक-जीतिशन २७५२० 2०५ मन ककलबक५29 4057 दकस्‍ननन-मकबनना४3 ७... >)०.५ हह4.--8९९३७४५-+-+३ क-»>क-०4 २५-०० 4५ 2%३०१०-०००५: 
4०54 :25रे कक सनक. 


|. में हत हुओ होगा ( आकौलोजी इन ग्वालियर, प्रष्ठ १७)। परन्तु यह अब 















... मान ठीक नहीं है । यह स्मारक स्तंभ महीपाल अतिहार॑ एवं इन्द्र ठृतीय के... 
युद्ध से सम्बन्ध रखता है। क्षेसेन्द्र ने अपने नाटक चंडकोशिक में महीपाल द्वारा... 
..कण्णोटों की विजय का उल्लेख किया है। वह विजय रष्टूकूटों पर ही थी और... 
.. आधक्षेमेन्द्र उसी का उल्लेख कणोट विजय के रूप में करते हैं। (गा० ओ० 


... जो की काव्य मोमांसा, भूमिका प्रष्य १३)। दे और पुलकेशी रन युद्ध तो 
.. केरही से बहुत दूर नर्मदा किनारे 'हुआ था। उसकी ओर से हत सैनिः 
समा रक तेरही में > ही बन सकता । मम 














( ६८ ) 


 महाराजाधिराज परमभद्टारक महेन्द्रयाल का अनुयायी था। महेन्द्रपाल के .. 
समय तक प्रतिहार साम्राज्य बहुत अधिक दृढ़ था ओर हमारा अनुसान यह 


हे कि इन दो महासामान्ताधिपरतियों के युद्ध में उन्दभट्ट ही हारा था क्‍योंकि... 
.... अन्यथा गुणराज के अनुयायी का स्मारक नहीं बनाया जा सकता था। ओर 


.. यह भी ससद्ध है कि तेरही के दक्षिश-पू्व में स्थित सियदोनि प्रतिह्दारों के. 
.. अधिकार में था। अतएवं यह मानाजा सकता है कि तेरही का गुणराज 
...  शब्ट्रकूटों के अधीन होगा अथवा सीमाप्रांत की डॉवाडोल स्थिति के अनुरूप 
.... पक्ष अनिश्चित रखता होगा । * क्‍ क्‍ 
० जेजकमुक्ति के चंदेल राजा हषदेव की सहायता से प्रतिहार महीपाल ने 
.. कन्नौज प्राप्त कर लो। परन्तु यही चंदेल राजा आगे प्रतिहार साम्राज्य के 
..... तोड़ने में कारणभूत हुए और उसका कुछ अंश उन्हें भी मिल्ला होगा। चंद्रोदय 


.... ( चंदेल ) वंश के यशोवर्मन के सं० १०११ ( सन्‌ ९४५३-५४ ) के शिल्ालेख१ में... 


.... उसके पुत्र घंग थी राजन्सीमा कालंजर से मालव की नदी पर स्थित भास्वत 
... तक यमुना के किनारे से चेदि देश को सीमा तक तथा आगे गोपादि तक थी। 
...गोपाद्रि को विस्थम का निलय लिखा हैंः-- हे 














. आकलछ्रमा च मालबनदी तीरास्थिते भास्वत 
_ कालिन्दीसरिस्तटादित इतोप्या चेदिदेशांब [ थेः। ] 


० # [ आ तस्मादपि ? | विस्मयेकनिल [ या ] दृगोपासिधानागरिदरेये 
न शास्तिक्षि [ ते ] मायतोजितभुजव्यापारल्ील्वांजि [ तां |॥ ४५। 


< (आचीन जबेशी ) नदी के पास चट्टानो' पर कुछ मूर्तियाँ उस्कीणे हैं और... 
 संबत्‌ ९६९ बि० तथा १००२ बि० के तिथियुक्त अभिलेख है ( १६ )। हा 


स्थानीय शासक था। 





. » इस प्रकार चंदेलों का राज्य 22, की नदी ( वेन्नवती ) के किनारे... 


चंदेरी के पास ही रखेतरा अथवा गढेलना नामक ग्राम के पास उसे. 


अनुसार क्रिसो विनायकपालदेव ने उवशों नदी को बाघ कर सिंचाई का प्रबन्ध. 
कराया था | संवत्‌ १०११ से विनायकपालदेव खजुराहे पर चंदेल राजाओं की 
ओर से शासन कर रहा था ऐसा खजुराहे में प्राप्त उक्त अमिल्लेख की अंतिम 
'पैक्ति में ज्ञात होता हैं। उसका शासन चंदेरी के पास तक था, ऐसा रखेतरा के... 
 अमिलेंग से सिद्ध ता है। संभवत: विनायकपालदेव चंदेलों की ओर से रा 


व्त ( भेलस्वामिन्‌ भंत्षसा ) उसब आगे चंदेरी तथा ग्वाल्रियरगढ़ | 








|. तिथि से ग्वालियर पर से हिन्दू सामाज्यों ने 


... जेजकभुक्ति ( बुन्देलखंड ) के चंदेल, डाहाल ( चेदि 


( ४५६ ) 


प्रतिदह्ारों का स्थान केन्द्र कन्नोज राज्यकूटों का महराष्ट्र झोर चंदेल्ों थे 
को महोबा, खजुराहा आदि थे। इस प्रकार यह प्रदेश इस काल के दूसरे 
साम्राज्य कान्न म॑ं भी अनेक राज्यों का स॑मानप्रदेश ही रहा। 


विनयपाल शतिहार के कच्छपघात वज्ञदामन द्वारा हराये जाने को... 
संदा के लिए बिदा ले ली। यह 
.. घटना विक्रमी प्रथम सहस्वाच्दी के अंत की ( लगभग सन्‌ ९४५३ की ) है। इसके 

पश्चात्‌ हिन्दू शाक्तियों का बिकेन्द्रोकरण प्रारंभ हो 


. के परमारों का उदय हुआ । उधर दक्षिण में राष्ट्रकूटो को हराकर सन्‌ ९१० में 

.. तैलप चालुक्य प्रबल हुआ | उत्तर पृवे से इस्लाम की विजयवाहिनियों ने भारत 
. के सिंह द्वार से ठकराना प्रारम्भ कर दिया और उनका मार्ग प्रशस्त करने के 

. लिए राजपूत आपस में लड़भिड़ रहे थे । क्‍ 


ग्यारसपुर से. एक कुम्हार के यहां सोंढी में लगा हुआ एक पत्थर 


मिला है, जिसमें तिथियुक्त अभिलेख है (३२) उसमें बि० सं० १०६७ ( ३० 


.._ १०११ : में एक मठ के निर्माण का उल्लेख है। एक प्रथम गोष्टिक पदाधिकारी 


|... क्ोकेल्न का नाम भी आया है। उरुतु इस लेख से तत्कालीन इतिहास पर कोई 











|... प्रकाश नहीं पड़ता । केवल यह ज्ञात होतां हें कि डप समय ग्यार्सपुर धार्मिक । 


. केन्द्र था 











गया। इसी समय लगभग हि क्‍ ४ । 
) के कल्नचुरि एवं मालवा 


.. परमार कच्छपधात तथा अन्य राजपूत ( (००० हं० से १४०० ई० तक ) । 


अब हिन्दू साम्राज्यों का युग सम्राप्त हो गया। सारे भारतवर्ष में अनेक 





.._ राजपूत राज्य स्पन्न हो गए और उधर मुसलमानों के हमले भी हढ़तर एबं... 
.. मबलतर हो गए । इस काल का शाजनीतिक इतिहास कुछ हिंदू शक्तियों के आपस... 


|. में टक्कर लेने का एवं फिर एक एक कर करके मुस्लिम सुल्तानों की अधीनत,..... 
+ रवीकार कर लेने का इतिहास है। भारत की शक्तियों का एकदम विकेन्द्रीकरण 
! .._ हो गया था। स्वालियर राज्य की वर्तमान सीमाओं में अरे क राजपूत राजवंशों . 


| ५ का उदय हुआ | इन सबका पूरा इतिहास देने का प्रयास एक भ्वतंत्र पुस्तक का... 








प्रधोन्त रूप से इस काल में इस प्रदेश में दो शक्तियां प्रबल रही | दक्षिण... 





परसार ओर उत्तर स कच्छपधात । पश्चिम-दक्षिण के भाग में मन्दसोर-जीरणश “ 255) 





. पर गुदिदयोत राज्य करते रहे। चालुक्य चंदेज्, जज्बपेल्ल खीची चौहान, 
. 'लघुरि परिहार आदि राजपूत वंश भी प्रभावशाली रहे... 






. ( ३० ) क्‍ 
स्थापित किया हैं। इसकी बंशावली के साथ-साथ अन्य वाते भी इन अभिल्नेखों 
. से ज्ञात होती हैं। नीचे इनकी बंशावली दी जाती है क्‍ क्‍ 


१-- उपेन्द्र (ऋष्णराज) २--वैरिसिंह (प्रथम,वज्ट) ३--सोयक ४--वबाक्प- 


. तिराज ( प्रथम-बज्जोन राजधानी थी ) ४-- बैरसिंह (द्वितीय, बजट स्वामी)... 


. शी हणे ( सीयक द्वितीय सिंदृभट) ५- मुझ (वास्पतिराज द्वितीय) ५- सिंधुराज 
. (सिंघुल,) ९- भोज १०- जयसिंह ( इसका नाम उदयपुर प्रशस्ति में नहीं है) ११- 


... उठ्यादित्य १२-लक्ष्मदेव १३- नरब॒मों १४- यशोवमों १४- जयवसो १६- अजयबमों.. 


... १७- विन्ध्यवमी १८- सुभटवमों १९- अजुन वर्मा २०- देवपाल २१- जयतुगीदेब 
.._(जयसिंह या जैतसिह द्वितीय ) २९- जयवमों द्वि तीय २३- जयसिंह ठृत्ीय २४- 


: अजुनवमो द्वितीय २४- भोज द्वितीय २*६- जयसिंह चतुथ । 


यशोवसो के तीन पुत्र थे जयबमों अजयबमोी और ल्क्ष्मीबमों | ल्क्ष्मीवमो .. 


: स्वतम्त्र राजा न होकर अधीनस्थ शासक रहा और उसकी उपाधि महाराजा- 


. पघिराज या परमेश्बर न होकर महाकुमार ही रही | इसके पश्चात्‌ इसका पुत्र महा 


.... कुमार हरिचंद्रदेव इसका उत्तराधिक री हुआ | 


..._ भी उल्लेख है। 






बाघ में मिली ब्रह्मा की मूर्ती पर किसी यशोधबल परमार (७४)का 


मालवे के परमार इस काल में कला और साहित्य के सबसे बड़े संरक्षक 


...._ थे। परमारवंश के प्रभुत्व का आरंभई सा की तबसी शताब्दी के प्रोरंस में हो गया... 
... था। मुष्ज ओर भोज के समय से सालव को कल्ला तथा उसका साहित्य बहुत अ- 


....घिक उन्नति कर गया था। इसको स्थापंत्य एवं मूर्तियों के निसोण का भी बहुत... 








..... ध्यान था। भोज के का£ को अनेक ग्रतिमाए आज भी मिलती है | घार एवबमांडू.. 
... मुंवाग देवी की एवं अनेक विषएु प्रतिमाएं इनके काल की मूर्ती कन्मा की... 
.... प्रतिनिधि हैं। भोज की राजधानी ब्जयिनी थी । आगे चल कर धार को इन्होंने... 
..... अपनी राजधानी बनाया। भोज के चारो ओर शत्रु मंडरा रहे थे | उसने उत्तर 


.... पश्चिम से तुरकों के आक्रमण को विफल किया, कल्यांणपुर के चालुक्यों को 
... हराया | त्रिपुरी के गांगेयदेव को हराकर बृह्त्‌ लोह-स्तम्भ का निमोण किया। 


.._ अन्त में अनाहिलवाड़ के भीमदेव चेदी के कर्णेदेव एब कर्णाटक राज के संयुक्त... द 


हा .. आक्रमण से भोज को हारना पड़ा ! और १०१४ ह० में उसका शरीरांत हुआ |. . | 
































( ३१. ) 


 बाहिनी ले गया | इनका बनवाया हुआ उद्येश्वर मंदिर स्थापत्य एवं तक्षण कला हे 

का अत्यंत श्र ष्ठ उदाहरण हूं। इस परमार वंश का राज्य वि० संबत्‌ ११६६ |. 
.._ (६० स० १३०९ ) तक चला। इसके पश्चात्‌ सालवे पर मुधतल्लमानों का 
|... अधिकार हो गया। मा मा ह 


. इस काल में परमारों के अधिकार का उल्लेख सरदारपुर (बाग बल्लोपुर। . 
उज्जैन एवं भेलसा जिलों म॑ मिलने है 


.... मंदसोर जिले का इस काल्न का इतिहास अंधकार के गते से है| इतता 
|... अवश्य ज्ञात है कि ईसा की १० वीं शताब्दी के आसपास वहाँ किसी महाराजा-...... 
|... पघिराज चामुण्डराज का अस्तित्व था ( १९)। बि० सं० १०६६ (३० ) में किसी... 
.. गुहिलोत रानी ने जीरण से मंदिर आदि का निमोण कराया था| अतएब यह... 

अनुमान है कि वहाँ इस ठंश का अधिकार था। क्‍ क्‍ 


























ग्वालियर के अभिलेखों में छह अभिल्लेखों का संम्बन्ध राजपृतों के इस 
.... इतिहास प्रसिद्ध गुहिल्पुत्र वंश से है। हमीर, सांगा, प्रताप जेसे स्वातंच्य प्रेसी . 
.. भहान्‌ वीरों को जन्म देने वाला यह जंश राजपृत कुल्लों का तो मुकुट-मणि है ही, 
...._ संसार के इतिहास में भी स्वतंत्रता की वहि को खतत प्रज्वलित रखने वाले वंशो 
.... में इसकी गणना सर्वप्रथम की जातो है। मेवाड़ के राजा हिन्दू-सू्य कहलाते हैं । 

...... इस वंश को प्रारंभिक राजधानी नागहद थी। इसवंश का प्रारम्भ गुहदत 
... नामक एक सूयवंशी राजकुपार ने किया था। इस गुहृदत्त का उल्लेख बवि£. 
..._ स॑ं० १०३१ के राजां शक्तिककुमार के शिलालेख में इस प्रकार आया है: - 


“आनंदपुरविनिगंतविप्रकुलानन्दनी महीदेवः | 
जयति शओरीगुहदत्त: प्रभवः श्रीगुहीलवंशरय || १ 


“ आनन्दकुज्ञ से निकले हुए ब्राह्मणों ( नागरोँ ) के कुल को आनंद देने वाला... 
गेदेव गुहृदतत जिससे गुहिलअंश चला विजयी है ।” |. हि 


हा इसी  महीदेव? शब्द का अथ ब्राह्मण लेकर अन्य अभिलेखों के आधार... । 
... पर श्रीरामकऋष्ण भांडारकर से इस वंश का मूल पुरुष गुहदत्त नागर ब्राह्मण 
.. बतलायों है। श्रीभाण्डारकर ने इन नागरों को विदेशों भो सिद्ध किया हर । श्री... 
.. गौरीशंकर हीराचन्द ओमा ३ एवं श्रो चि० वि० बेय४2 भी इस 'मुहदत्त को ब्राह्मण 





.._१ ३० ए० भाग उर, ए० १९१ | 
२ ब० 0० सो० ज० प्ू० १७६-- १८ 
. ह नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १ 
४ हिस्टी आफ सेडिवेल इरिडयो, भ 


( रेड ) 


3 मानते हैं। परन्तु उन्होंने इनका सूथजंशी होना माना है। राजपूतों को विदेशी... 
. उतल्पत्तिकी कल्पना तो कभी की समाप्त हो चुकी हे क्‍ 


_ इसगंश का नाम अभिलेखो में अनेक रूपमे ओया हे-गुहिलपुत्र, गोमिन 


पुत्र गुहिलोतान्बय, गोहिल्य, गुहिलपुत्र तथा गुहिल्ल १। इस ब॑श में ब्पा- 
राबल हुए जिनकी प्रारंभिक राजधानी नांगहद थी। 


े ब्राप्पारावल के इस गुहिलोत बंश के परम्परागत गुरु लकुल्ोश संप्रदाय के... 
..क्मफटे साधु रहे हैं २! इस लकुलोश सम्प्रदाय के साधुओं के आराध्य लकुल्लोश का. 


... अवतार भ्रगुकच्छ (भड़ौच) में हुआ था। हमारे एक अभिलेख (२८) में इध 
..._ भृगुकच्छ का भी उल्लेख ह । 






......_ गुहिलपुत्रठंश के हमारे सभी अभिलेख जीरण के पंचदेवरा महादेव के _ 
.. मन्दिर तथा छत्री पर प्राप्त हुए हें और उनसें से एक वि० सं० १०४३ का है 
.. तथा शेष पाँच वि० सं? १०६४ के है। जीरण के आसपास का प्रदेश पहले 
.. गुहिलोतों के अधिकार में था, और आज भी उदयपुर राज्य की सीमा के पास 


... इन असिलेखों में विभ्रहपाल, श्रीदेव बच्छुराज वैरिसिंह, लक्ष्मण आदि 
के नाम आये हैं। चाहमान वंश के श्रो अशोय्य का भी उल्लेख है। गुप्तबंश के. 


.... बसंत की पुत्री सवदेवी द्वारा स्तभं निमोण का भी उल्लेख है। 


इन व्यक्तियों की ऐतिहासीकता हूँ ढने में हमें अधिक सफलता नहीं मिल्री | हा 


..... टॉड ने अपने राजस्थान में खुमान ( संवत्‌ ८६३ ) से समरसिह (संवत्‌ (३ ४) 
....... तक के इतिहास को अंधकारकाल कहकर संतोष किया है और यह सूचना दो है 
.... कि इस बीच गुहिलपुत्रों ओर चाहमानों में प्रेम य। हू षपूर्ण सम्बन्ध रहे३। चाह- 
.. मात्र अशोय्य उसी सम्बन्ध के द्योतक है । गहलोत वंशीय ऊपर लिखे व्यक्तियों में... 
.... कोई गजा ज्ञात नहीं होता क्योंकि शक्तिकुमार ( सवित्‌ १०३४ ) के पश्चात्‌ इन 
...... नामों का कोई राजा नहीं हुआ | वैरिसिंह नामक एक राजा विजयसिंह "० 
....॑. ११६४ ) केपहले हुआ है. जो संवत्‌ १०९४ के हमारे अभिलेख का वैरिसिह नहीं... 
दो पट । अतः ये व्यक्ति केवल राजकुल के हो सकते है | जीरण के पास ही... 





... कोई वंशज रहा होगा। 








. मन्दसौर में गुप्तों के प्रतिनिधि रहा करते थे। यह वसंत उन्हीं प्रतापी गुप्तों का 


.... इन अभिलेखों से गुहिलपुत्र ( सीसोदिया ) वंश पर यद्यपि अधिक... 
. प्रकाश नहीं पड़ता फिर भी उस काल की परिस्थिति का कुछ न कुछ परिज्ञान 
इनसे होता ही है द हे द 

































क्‍ उत्तर से चंदेरी पर इस काल में श्रतिहार बंश की एक शाखा राज्य कर 

. रही थी । इस प्रतिहार शाखा में लगभग तेरह राजा हुए । इनके गंश-बृक्ष देनेवाले .. 

.. शिलालेख चन्देरों (६६३) एवं कदवाहा ( ६१० ) म॑ मिले है। नीलकरठ, हरिरोज, 

..._ भीमदेव, रणपाज्ञ, वत्सराज, स्वणेपाल, कीर्तिपाल अभयपात, गोविन्दराज, राज-... 

.._ शज, वीरराज एवं जेज्रवर्मन इनमें प्रधान हैँ। इनमें सातवाँ दीर्तिपात बहुत... 

.. महत्वपूर्ण है। इसने कीतिदु्गे | वर्तेमान चंदेरी गढ ) कीर्तिनारायण मंदिर तथा... 

 कीर्तिसागर का निभोण किया। इसके निमोणों की तुता उदयादित्य के उदयपुर, 

... उदयेश्वर एवं उदयसागर से की जा सकती ह। कीतिदुर्ग का प्राचीन नास नहीं रहा, 
. कीर्तिसागर अब मो प्राचीन नाम चलाए जा रहा है परंतु कोर्तिनारायशका भंदिर 

. आज शोध नहीं है । ये प्रतिहार राजा ईसा की ग्यारहबी शताब्दी से तेरहवीं के अंत _ 

.. तक चंदेरी, कदवाहा तथा रन्नोंद के आसपास राज्य करते रहे। सन्‌ ११६८ (बि० 

... सं०१३४५५४) से गणपति यज्वपाल ने कीतिंदुगें पर अधिकार कर लिया (१७४७)। 





... ईसा की नवमी शताब्दी के छगभग मध्यप्रदेश में एक अत्यन्त प्रभाव-.... 
. शाली शेष साधुओं का सम्प्रदाय विद्यमान था | उसका प्रतिहार, चेदिराज आदि... 
.. रशाज-प्रदेशों पर पूरा प्रभाव था। इस प्रकार के पॉच मठों का पता लगा है जिनसे 

. से चार कद॒वाहा ( गुना जिला ). रन्नोद ( जिला शिवपुरो ), महुवा-तेरही 

.. (जिला शिवपुरी ). सुरवाया ग्वालियर-राज्य में हे तथा एक उदयपुर राज्य से... 
हे री सें भी इन्हों शैब साधुओ के लिए चेदिराज केयूरबष की रानी... 
..नोहला द्वारा बनाये गये शिव-मंदिर का प्रमाण मिल्ला है।.._ । 
रा इन शैव साधुओं के विषय में जो अभिलेख अब तकप्राप्त हुए हैं उनमें... 
.. अनेक स्थलों बहुत वातें एवं राजाओ' के नाम हैं जिनमें से अनेक अबतक... 
... पहिचाने नहीं जो सके। क्‍ 2 






डे सचसे प्रथम यहाँ इन शिलालेखों से प्राप्त इन शेष साधुओ' की बंशाबल्ञीी 
. पर विचार करना उचित होगा। उनकी वंशाबलों बिल्हारी के शिल्लालेख १... 
. णन्नोद मेँ प्राप्त शिलालेख ( ७:२ ) चन्देहा ( रीवाराज्य ) के कलचुरि संवत्‌ ७५२४ 
( हे है १०३० ) लेख मे तथा कदवाहा (६२७ ६२८ ) के शितालेख में 


( ई७ ) 


६, मत्तमयूरताथ २.शंखमठकाधिपति २. शिखाशिव ३ घमेशिव _ 
.. ३ धरम शंसु. ३. तेराम्बिपाल ३. प्रभावशिव इश्वरशिव 
४. सदाशिव ४.आमदकतीर्थेनाथ ४. प्रशान्‍्नाशिव ४ पतंगेश 
. 2४. सघुमतेय4&. ४- पुरन्द्र ५, प्रबोधाशिव 
... ६. चूड़ाशिव ६$. काशशिव (क० सं० ७२४ ) 
.. ७. हृदयशिव ७, सदाशिव जप 
बज पक कर हृदयेश 
... ६९ व्योमेश 
कमधुमतेय शाखा... 
पवनशिव 
२, शब्दशिव 
श्वरशिव 


क्‍ इन स्थानों के साधुओ' पर विचःरः करने पर ज्ञात होता दे कि बिल्हारी 
......_ लेख का भत्तमयूरनाथ' तथा चन्द्र हा रन्नोद और कदवाहा लेख का पुरन्दर 
... एक ही व्यक्ति के नाम है। रनन्‍्तौद लेख में' पुरन्दर के लिए लिखा है कि 
. अवन्तिबमन नाम राजा उन्हें उपेन्द्रपुर से लिब्रा कर छाया। पुरन्द्र ने 


....._ राजा के नगर मत्तमयूर में एक मठ बनाया ओर दूसरा मठ रखिप्रद्व ( रननोद) 
... में बनाया। बिल्हरी लेख में मतमयूरनाथ के लिए यह लिखा है कि उन्होंने... 

... नि.शेष कल्मष होकर अबन्ति नुयसे पुर लिया। अतः यह निश्चित देकि 
..._ सत्तमयूर में सठ बनाने के कारण ही पुरन्दर का नाम मंत्तमयूरनाथ पड़ा । यदि... 
...:.. इन भत्तमयूर और उपेन्द्रपुर नामक स्थानों का पतां लग सकता तो अवन्तिनूप 





.. की गुत्थी भी सुलभ सकती | चन्द्रेहा के शिन्नालेख से पुरन्दर के पश्चात्‌ पॉँचवे... 
...._ सांधु प्रबोधशिव की तिथि बि० स० १०७३, ज्ञात होती हे । मा । 





..._[रन्‍नौद लेख के संख्या १ २, ३, ४ के साधु ऋमशः कदम्बगुद्दा शंखमठ,तेराम्बि ..._ 


पुरन्दर के मत्तमयूरनाथ नांस से एक बात का पता और चलता है। 


.... तथा अपमर्देक तीथे के वासी थे। इनमे से कदम्बगुह्या तथा तेराम्बि तो... 


.. ग्वालियर राज्य मे गुना जिले के वर्तमान कदवाहा तथा तेरही है' जहाँ... 
रा ४ आज भी उनके मठों के भग्नावशेष मौजूद है जम 2 अल मत आर 









रा इन की एक शाखा या उसके प्रवत्ेक का नाम सधुमतेय ( बिल्हारी के. | 
... नं ४) भी है। इसका मठ मधुमती (वर्तमान महुआ ) नदी के किनारे । 


... #हझोगा 


सबसे घुराना ज्ञात होता है। रनौद.. 
रे री) संगम रत के शाह. 








हे (६६ 5 क्‍ 
क्‍ शान हूं। बिल्हारी लेख में भो इनका मूल स्थांन कदस्बगुहा माना... 
आग न जा जा जम गा 


पुरन्दर के पहले यह सांघु कदवाहा के आस-पास ही रहे । पुरन्दर ने 
अपना सठ रणिपद्र ( रन्‍्तौद ) तथा मत्तमयूर (९ ) में भी स्थापित किया। 


रन्‍नोद के मठ पर पुरंदर के पश्चात्‌ कालशित ( बिल्हारी लेख का घर्म 
शम्भु तथा कदवाहा लेख का धमंशिव ) रक्नौद तथा कदवाहा दोनों मठों का 


 कंदवाहा के लेख में धर्म शव के पश्चात पूरा वंशदृश्ष नहीं है । 





सदाशिव के पश्चात्‌ एक सठ मधमती के तीर प+ स्थापित हुआ और 


मम बटवकपललपनकरक ---> «7-५9 7 ८ -निफानयययलसतससतयत यह मकुर लत लउ नानक 


अरधीश्वर बने । 


चूड़ाशिव ( बिल्हारी लेख संख्या ६ )या तो मधुमतेय हे या उनका 
 रनोद से कोई सम्बंध था। बिल्हारी लेख के 'हृदयशिव” रन्तोद लेख के 
_ हिदयेश ही हैं क्‍ 


हे रन्‍नोद के लेख के व्योमेश ने रणिपद्र का पुनर्निभाण कराया। उघर 
... कदवाहा के पतंगेश ने वहाँ इन्द्रधाम घवलम केलाश शैल्ोपम” शिवमंदिरों का 
... नमाण कराया। 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, इन शेव साधुओं के ग्वालियर . ज्य की 


हा (फ इस विशालमठ के अतिरिक्त पन्‍्द्रह सुन्दर प्रांचीन मंदिर है । 








के सुल्तानों ने कदबाहा के किले को बनवाया। यह किला इस सठ को गन घेरे 


एवं उनके दफ्तरों को प्रश्नय मिला । 


मे पुरूदर मत्तमयूरनाथ द्वोरा बनवाया हुआ तथा व्योमोश द्वाश पुतनिर्मित 
फ 4 रननोद को मठ भी प्राय: इसी ढंग का बना हुआ गे | मधुमती ( महुआ ) मर नदी के 
नतेर' में 'मघुमतेय' ४ के मठ तथा शिव मंदिरों के 


प्रधान रहा ज्ञात होता है। इन दोतो सठों का निमंत्रण फिर सदाशिव पर आया... 8 


इस शाखा का ईश्वरशिव चेदिराज की रानी नोहला के शिवमंदिर के... 












। .._ सीमाओं के भीतर चार मठ मिले हैं| कालक्रम में कदवाहा का मठ सबसे प्राचीन... 
...है। कद्वाहा राज्य के गुना जिले में इसागढ़ से १५ मील उत्तर की ओर है । यहाँ... 


/ कद्वाहा कौ मठ संभबतः विक्रमी नबमी शताब्दी के प्रारंभ सें बना है।.. 
हम. डर उसके पश्चात्‌ इस स्थान ने अनेक घात प्रतिघात सहे और अन्त में मालबे... 
हुए 


ओर ज्ञात होता है कि शेष साधुओं के इस आवास में सुल्तानों की फोजों को... 


( ३६ ) 


इन शेव साधुओं का उल्लेख हो, फिर भी उसकी निर्मोणकल्ला अन्य मठों से 
तनी अधि मिल्नती हरे है कि उसे इनसें से ही एक अनुमान किया जा सकता 
 है। इस सठ के पास शिवमंदिश भी हे जो इस अनुमान की पुष्टि करता हैं । 


रन्नौद में प्राप्त अभिलेख ये इन मठों में पालत किए जाने वाले दो नियमों 


... पर भी प्रकाश पड़ता है। यह प्राकृतिक ही है कि शेव तपरिवयों के इस मठ में... 


खाट पर सोने का निषेध है। इस मठ में रात्रि को किसी स्त्री को न रहने दिया 
. जाए ऐसा भी आदेश उक्त अभिलेख में हैँ 


प्रतिहार राजाओं में हरिराज घमंशिव का शिष्य था ओर भामदेव का 


.. समकालीन इईश्वरशशिवथा।.... क्‍ का 


पीछे यह उल्लेख किया जा चुका हैं कि इसवी सन्‌ ९४० के लगभग वज- 


. दामन कच्छपघात ने प्रतिहारों से ग्वालियरगढ़ जीत लिया। इन कच्छपघात 


.._ राजाओं का राज्य ग्वालियरगढ़ एवं उसके आस-पास के प्रदेश पर सन्‌ 


। हक हे ९४० से सन्‌ ११४८ के लगभग तक रहा जबाक उनक आन्तस राजा तज़करण स 
.._- परमादिदेव, परमाल, परिहार ने ग्वालियर का राज्य ले लिया। ._ 


कछवाहों के इस राज्य में उत्तर में सुद्दानियां, पढावली तथा दक्षिण में नरवर॒.. 


7 तथा सुरबाया तक का अदेश था। इन राजाओं के समय से स्थापत्य एवं मूर्ति 





... कला ने विशेष प्रसार पाया। ग्वालियरगढ़ के सास-बहू के मन्दिर, सुहानियां को... 






..... का उद्श्वर सन्द्रि अपने इस काल की गौरवशालिनी कृति है उसी प्रकार. 
..... _ःवाह्षियरगढ़ का सांस-बहू का २दिर मध्यकाल की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में हैं । रा 


इस बंश के ग्बालियर-गढ पर अधिकार करने के पूरे सिहपानिय (सुहानियाँ) 


......._ शजधानी थी, ऐसा ज्ञात होता है। वजह्भदामन कच्छुपधात्‌ ने गोपगिरि को जीता, 
.... ऐसा सास-बहू के संदिर के अभिलेख (५४-४६ ) से स्पष्ट हे। सुहानियां के संचत्‌ू 
.... १०३४ के अभिलेख <«१ में बजदामन कच्छुपघांत का उल्लेख है | इसके पश्चात्‌... 
..... व्ालियर के कच्छपच्नातों का वंशवृक्ष संवत्‌ ११४० के सास-बहू तथा १६१ के... 
...... वालियरगढ़ के लेखों ५५-५६ तथा ६२१ में है। यह बंशबृक्ष निम्न प्रकार से है--._ 






“लक्ष्मण, २--वजदामन, ३--मंगरूराज ४--कीर्तिराज ४-मूलदेव 
बनपाल. वैल्ोक्यमल) ६- देवपाल ७--पद्मपाल ८-सूर्यपाल ६ -मंहीपाल 





द का ककनसढ़ पढ़ावल्ली के मन्दिर तथा सरवाया के सन्दिर इन्हीं के बनवाए हुए डा ० 
.... है| इनके ये निर्माण इस काल की कल्ना के प्रततनिधि हैं। जिस प्रकार उदयपुर 


( ३७ ) 


कच्छुपबाता को एक शाखा नलपुर ( नरबर ) मे राज्य कर रही थी 
ऐसा बि० सें० ११७७ के ताम्रपत्र ( ६५ ) से प्रकट है। इसमें १-गगनसिह 
.. २--शारदासिंह तथा ३--बीरसिंह का उल्लेख है। नरवर में कन्छपथातों का 
..._ शाज समय की ऊ च-नीच देखता हुआ बहुत समय तक रहा क्‍ 
































..... कच्छपषातों को इन शाखाओ' ने अत्यन्त विशाल एवं भव्य निमोण 
_ किये है, परन्तु इन कतिपय शिलालेखों के अतिरिक्त इनके विषय में अधिक... 
... बिस्तार खे कुछ ज्ञात नहीं है। इनका अन्तिप्त राजा तेअकरण अपनो प्रेम... 
.. कथा के कारण आज भी जनश्र॒ति में सुरक्षित है। तेजकरण अथवा... 
..दुल्दाराजा अपनों रांज अपने भानजे परमार्दिदेव को सोंप कर देवसा के. 
. रणमल की राजकुमारी मारोनी से विवाह करने चल पड़ा । एक वर्ष बाद जब... 
. इलल्‍्हा और माशणैनी लोटे तो भानजे ने ग्वालियरगढ़ न लौटाया। यह ढोला- 
.. मारोनी की प्रेम कहानी आज भी इस प्रदेश के जन-मन का रखजत करती 





कच्छपघातों ( कछवाहें ) के पश्चात्‌ इस प्रदेश का शासत परिहारों के 
हाथ आया। अनुमान यह किया जाता है कि यह परिहार राजा कन्नोज के 
. राठौर राजाओं को अधीनता स्वीकार करते थे ।१ द 


.... परिहार राजजंश के सन्‌ ११५९ से . १५११ तक परमालदेव (११२९ ), 
... रामदेव ( ११४८ ), हमीरदेव ( ११४५ ), कुबे रदेव ( ११६८ ). रत्रदेव (११७९), 
. ल्ौहंगदेव ( ११९४ ) तथा सारंगदेव ( १२११ ) सात राजाओं का वर्णन हं। 

.. इनके रोज्य का कोई हाल. ज्ञात नहीं है। मुसलमान इतिहासकार लिखते हैं कि... 

..._ ३० स० ११९६ ( हिजरी ५९२ ) में ऐबक ने ग्वॉातियर जीता । कर्तिव्त ने लिखा... 

.. हे ९ कि सन्‌ १२१० (हिजरी ६०७) में ऐबक के बेटे आरा के राज्य में... 

.. हिन्दुओं ने ग्वालियरगढ़ को फिर जीत लिया और १२३२ व पक वह... 
.... परिहारों के पास रहा । गम < 

.. कुरैठा ताम्रपत्री (६७, ११०) से यह ज्ञात होता है कि यह विजय... 
... परिहारोंकी न होकर प्रतिहारों की थी। इन ताम्रपत्रो' में एक प्रतिहार 

.. ठांंशावल्ली दी है। इसके अनुसार नठुक्ल का पुत्र प्रतोपसिह था। प्रतापसि' 








! हैं. 
.... का पुत्र विग्रइ' एक स्लेच्छु राजा से लड़ा और गोपगिरि (ग्वालियर्गढ़ ) 
... को जीता। उसके चाहमान कल्दशदेव को पुत्री लाल्हणदेवी से मजयवंन 
.... प्रतिहार हुआ | मध्यवमेन के सिक्के नरवर, ग्वालियर और भाँसी में मित्र... 
... हैं और उनपर सं० १२८० से १:९० तक की तिथि पड़ो है | 
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बा 
. इस मलयवमन ने संवत्‌ १९७७ [ सन्‌ १२२० ] में यह दान-पत्र लिखा है। 


इस प्रकार अम्तमोन से विश्नद! ने आराम से ग्वात्षियर-गढ़ जीता था।१ 


. जब झल्लमश ने ग्वालियर-गढ पर आक्रमण किया तो राजपूतों की ओर 
लड्नेवालों फे जो नाम खंगरोय ने चोहान, जादो, पाण्डु, सिकरवोर, कछवाहां, 


मोरी, सोलंकी, बुन्देला, बचेलां, चन्देल, ढाकर, पवार, खीची, परिहार, 


. भदोरिया, बड़गूजर आदि गिनाये है। ये जातियाँ समय-समय पर छोटी 
मोटो रियासतें कायम करती रहों। अल्तमश ने सन्‌ १३३५ में ग्वालियर-गढ़ 


.. जीत लिया और राजपूतों ने जौहर कर लिया । 


परिहारों का रोज्य दक्षिण में नरवर तथा सुरवाया तक था | जब ग्वालि- 
यर गढ पर मुसलमानी राज्य स्थापित हो गया था उसी समय स्य्‌ १२४७ 
.._( संवत्‌ १३५४ ) से नरबर में एक नये राजवंश को स्थापना हुईं । जज्वपेल्लबंशी 


.._ आाहड ने नत्गिरि [ नरबर ] एवं अन्य नगर जीत लिये । इस प्रतापी यज्वपात्त 


वंश को राज्य बारहवीं शताब्दी के अन्त तक [ संबत्‌ १३४५ ) रहा ज4 कि 
तरबरगढ़ अत्तमश द्वारा ज्ञोत लिया गया । 


इस राजवंश की स्थापना संवत्‌ १३०४ [ सन्‌ १२४७ ई० ] में चाहड 


..__गोपाल्देव एवं गशपतिदेव नौमक चार राजा और हुए। 





हैं। इनमें इस राजवंश का इतिहास मिलता है। कुछ मुद्राएँ भी प्राप्त 


.._.. हुई हैं, परन्तु उनके द्वारा अभिलेखों से प्राप्त जानका रो सें कोई वृद्धि नहीं होती ।..... 


...... अब तक इस गराजनंश को इतिहासज्ञ नरवरं के राजपूत? के नाम से... 
...._बोधित करते रहे हैं। परन्तु भीमपुर के सं+त्‌ १३१९ [ सं० १९२ ] के अभिलेख 


में इस गंश के नाम के विषय में लिखा हे 





“यज्वपाल इदि साथक नामा संवभूव इति बसुधाधवर्गंशः? 
...... ओर कचेरी वे संवत्‌ १३३९ [सं> १४१] में जयपाल मूल पुरुष 
रा च भुत होने के कारण इस गंश का नाम 'जजपेल्ल? लिखा हे-- का, 








_गस्थो न॒विद्वे षिमतोरथानां रथस्पद॑ भानुसतो निरुधन। 





तन्न सोयेभय: कश्चिन्निर्मितों महरुण्डया। ० 3 
_ जयपालो भवन्नाम्ना विह्विषां दुरतिक्रम पर | मा 









_ ग्वालियर पुरातत्व विभाग ने इनके उल्लेख युक्त प्रायः तीस अभिलेख... 


वास: सतामस्ति विभूतिपात्रं रम्योदयों रत्नगिरिर्गिरीन्द्र: ॥ | का . 


हम 


मीमपुर का यज्वपाल? 'जजपेल्ल का ही संस्कृत रूप ज्ञात होता है।... 
. इस वंश से चाहड के पूर्व के केवल दो नाम ज्ञात है । बि० सं० १३३१६ के 





हुआ है। वह वह अत्यन्त पराक्रमी था और रत्नगिरि नामक गिरीन्द्र का स्वामी 
था, इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं है। भीमपुर के वि० स॑ं० १३१५९ के अभिलेख 


बतलाया है। परन्तु इसके विषय में भी अधिक ज्ञात नहीं है 


. है। चाहड़ के विषय में कचेरी के उक्त अभिलेख में लिखा है--.... 


तत्राभवन्नृपति रुप्रतरप्रतापः श्रीचाहड्र्त्रिभुवनप्रथमानकीति: |... 
दोदेण्डचंडिसभरेण पुरः परेभ्यो येवाहता नल्नगिरिप्रमुखा गरिष्ठा: ॥ 


शत्रश्नों से जीत लिये | चाहड के नरबर सें जो सिक्‍के मिलते है उनसें सं० १३०३ 
अभिलेख ( १०७ ) उदयेश्वर मंदिर की पूर्वी महराव पर मित्रता हे, जिसमें 


... सं० १३९४ का है। संभवतः चाहड्‌ का राज्य गुना जिले तक था, उदयपुर में 


... संभवतः कुमारपांलदेव का सेनापति था | 





|. १३४० के अभिलेख [१६३| में भी है। इस कदवाहा के लेख में मलतच्छन्द को 


... पर भी होगा 


ः में उके विषय में लिखा है 


.. से १३११ तक की तिथि मिलती है। चाहड के नाम युक्त सं० १३०० का एक 
... उसके दांत का उल्लेख है और दूसरा अभिलेख (१११) एक सती-स्तम्भ पर वि? 


तो वह केवल तीथयात्रा के लिए गया ज्ञात होता है । वि० सं० ११९२ का उदये- 
. अर मन्दिर का चाहड ठाकुर का अभिलेख किसी अन्य चाहड, का है जो... 


कचेरी (१४९) के अभिलेख में चाहड़ के पूजे के किसी जयपाल का नाम दिया. 


१२२) में चाइड़ की बोर चूडामणि श्रीय [प| रभडिराज का उत्तराधिकारी... 


इस वंशका नलपुर (नखबर ) से संबोधित इतिहास चाहड से प्रारम्भ होता... 


अथोत्‌ इस परांक्रमी चाहड ने नलगिरि ( नरबर ) एवं अन्य बड़े पुर 


रे कदवाहा जेन-मन्दिर में एक शिलालेख वि? सं १४५१ का [ २९९ | लगा... 
_.. हुआ है। ज्ञात यह होता है कि यह पत्थर कहीं अन्यत्र से लाकर जैन-मंदिर में... 
.. लगा दिया है। इसमें मलच्छन्द के पुत्र साहसमल्‍्ल के आश्रित कुमारपाल द्वारा... 
,... वाबड़ों बनवाने का उल्लेख है। साहसमल्ल का उल्लेख सुरवाया के वि० सं> 


. चाहड हारा आदर प्राप्त होना लिखा है और चाहड, के विषय में लिखा है कि... 
. उसने मालवे के परमारों को व्यथित किया। चाहड, का राज्य सुरवाया 


चाहडदेव के पश्चात्‌ नरवमेंदेव राजा हुआ | कचेरी के अभिलेख [१४१] 














.. समय के दो तिथियुक्त बि० सं० १३१९ तथा १३२५ के भीसपुर एव राई के 


( ४8४० ) हि 


 जवर्मन ने धार के दम्भी राजा से चौथ वसूल को। यद्यपि परसार लोग इस 
. सभ्य मुसलमानों के आक्रमण से व्यथित थे परन्तु इतनी दूर धावा बॉलनेवाल्ा 
यह नरवमदेव प्रतापी अवश्य था | च६हुड, के समय से, सात्षव के परसारा से 


. होनेवाल्ली छेंड्छाड में नरवर्मदेव अधिक सफल हुआ ज्ञात होता हैें। इसका. 


.. राज्य बहुत थोड़े समय तक रहा क्योंकि सके सिक्के प्राप्त नहों हुए 


नरवमेदेव के पश्चात्‌ उच्तका पुत्र आसल्लदेव गद्दी पर बेठा। इसके 


कप 


6 ११२ तथा १२८ ) अभिल्लेख मिलते हें। एक अपूर्ण तथा तिथिहीन लेख 


... (७०४ ) में भी आसल्लदेव का उल्लेख है। इसके सिक्‍के भी अनेक मिले हैं, 


० की 


. जिनपर सं० १३११ से १३३६ तक की तिथि पड़ी हु लगभग .२४ वर्ष के 
. राज्य में आस लदेव ने सम्पूर्ण बतमान शिवपुरी जिले तथा कुछ भाग गुना. 


.. जिले पर राज्य किया । 


आ।सल्"देव के पश्चात्‌ उसका पुत्र गोपालदेव राजा हुआ | गोपालदेव के 


. रशाज्यकाल का प्रारम्भ १३३६ के बाद माना जा सकता है। इसके समय में पुनः 
तर | । रुद्ध आरम्स हुए । सबसे प्रधान युद्ध हुआ जजाभातक्त ( उ3न्देलखण्ड ) के राजा हे 
..._गोपाषदेव से | उसमें गोपालदेव विजयी हुआ, जेसा कि कचेरी के अभिल्लेख 
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पा, श्रोगोपालः समर्जान  ततो भूामपात्त:ः कल्लानों . 
......  लन्‍्वन्कीर्तिसमिति सिकता निम्तगा कच्छमूमो। | 

....... जेजासुक्तिअभुमधिबहूं बीरबर्मो (ण)जित्वा. 
आह . रा 2 चन्द्र क्ष (क्षि) ति घंरपति (लक्ष्मएं) सायुगीनां। रा 7 


यह युद्ध नरवर के पास ही बंगला नाप्षक ग्राम में हुओ था। वहाँ 
सारक-स्तम्भ खड़े है, जिनपर श्रीगोपातदेव को ओर से लडते 








... हुए आहत वीरों के स्मारक लेख हैं। इनमें से एक पर लिखा है--.|ः 





...._ 5“। सिद्धि: ॥ संवत्‌ १३३८ 
....॑. चैत्र सुदि ७ शुक्रे वालुवा 
....._ सरिस्तीरे युद्ध हे सह वीर 






 .%६$ ४/ 


































सु(यू ) थे तुरगारूढी निहत्य सु 
भटान्वहन | सं? १३३८ 
चैत्र सुदि ७ शुक्रवारे | श्री नलपुरे 
श्री महाराज श्रोपालदेव 

 कायय चदिल्ल महाराज श्री द 
वीरवमो संग्राम व्यक्तिकरे | आदि । 


.... ज्ञात यह होता है कि चंदेल राजा वीरवर्मन ने ही गोपालदेव परआक्रमण... 
. .. किया था तभी नल्षपुर के इतने पास युद्ध हो सका | जेजाभुक्ति का यह वीरवबमेन पाक 
... _ चंदेल परगना करेरा के कुछ भाग पर भी राज्य कर रहा होगा गे 





हे गोपालदेव के समय सें सबन-निमोण अधिक हुए। उस काल के अनेक _ 
|. लेख कूप-बापी आदि के निमोण के ही है और कुछ सती-स्तंस हैं | 


गोपालदेव के उल्लेखयुक्त अभिलेख बि० सं० १३४८ तक के (१४९) मिलते . 
. हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके पुत्र गणपतिदेव इसके... 
पश्चात्‌ ही राज्याधिकारी हुआ | गणपतिदेव के राज्यकाल के उल्लेखयुक्त वि सं० 
.._ १३४० का अभिलेख (१६३) मिला है। अतएवं वह १३४० के पूर्व तथा १३४८ के 
... पश्चात्‌ राज्याधिकारी हुआ | इस गणपति ने कीतिंदुर्ग (चन्देरी) को जीता, ऐसा 
.. नखबर के वि० सं> १३५४५ के एक अभिलेख (१७१) में उल्लेख हे। 






....._ इस गणपति की विजय-क्था वि० सं० १३४५५ छे पूर्व में ही समाप्त हो 

रा गई । यद्यपि फिर उसके राज्य का उल्लेख वि० सं० १३४५६ (सं०१७४) तथा ११४७ 
.._ (सं १००) के सती स्तंभों में है, परन्तु फिर मुसलमानों की बिजयवाहिनी से... 
। ा टकराकर, चाहड़ का यह वंश समाप्त हो गया -। हे मा 


पद्मावत्ती ओर नत्षपुर के नागों के अंतिम राजा का नाम गणपति थां, बहू. 
.. हारा सम्राट समुद्रगुप्त के हाथों, जज्वपेल्लवंश के अंतिम राजा का नाम भी गणपति. 
था और वह सुल्तानों द्वारा हराया गया । 0 
....._ इस राजवंश के राजा साहित्य के प्रेमी थे, शुणियों के आश्रयदाता एवं... 
.. प्रमौत्माथे , ऐसा उनके अमिलेखों में लिखा है, परन्तु खोज के अभाव में अभी _ रे 
उनके अआश्रय में पनपाने वाला साहित्य प्राप्त नहीं हो सका है जा 













।  तोमर“-अब केबल एक ऐसा हिन्दू राजवंश का उल्लेख शेष के हे ने. 
अपना स्व॒त॑त्र अस्तित्व मुगल्ों के वे कायम रखा | ग्वालियर के तोमर-राजा ._ 





(. ४२ ) 


क्‍ सन्‌ १३५४ में भारत पर तैमरलंग ने आंक्रमण कियो और भारत में... 
.... मुसलिम सत्ता डाँवाडोल हो गई । इसी समय अवसर पाकर तोमरबंशके वीरसिंह 
... ले ग्वालियर-गढ़ पर अधिकार कर लिया | उसके पश्चात्‌ उद्धरणदेव ( १४०० ) 

विक्रमदेव, गशपतिदेव (१४१६) डूगरेन्द्रसिंह, कीर्तिसिंह, कल्थाशमल्ल ओर 


मानसिंह (१४८६) तोमरबंश के अधिकारों हुए। मानसिंह के बाद तोमरों को... 


.... लोदियों ने हरा दिया और मानसिंह के बेटे विक्रमसिंह पानीपत के युद्ध में _ ॥ 
... इब्राहीम लोदी को ओर से लड़े थे । कह 


.. तोमर वंश के यद्यपि अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बे अधिकांश मूर्तियों की 


... चरण-चौकियों के लेख है, जिनसे नाम और तिथि के अतिरिक्त कुछ अधिक. 
जानकारी नहीं मिलती | इस कमी की पूर्ति मुलल्िम इतिहासकारों के वर्णानों से 


०. होतीहै। क्‍ क्‍ हा 
तोमरों के प्रारंभ से ही मुसलमानों से लोहा लेना पड़ा था | मालवा का. 
हुशंशशाह और दिल्ली का मुबारकशाह डूगरेन्द्रदेव को सतत कष्ट देते रहे थे । 


._ हुशंगशाह से पीछा छुड़ाने को उसे सुबारकशाह की सहायतां लेनी पड़ी थी और. 
.. उसे कर भी देना पड़ा था ; परन्तु डूगरेन्द्रसिह अपना स्वतम्त्र अस्तित्व रख सके... 
... शथे। यहां तक की उन्होंने सन्‌ १४३८ सें नरबर के गढ़ को घेर लिया जो कुछ. 
.... समय से मालवे के अधीन हो गया था। यय्षरि डूगरन्द्रसिह इस प्रयास से 






..... अवश्य गया क्योंकि उत्तकी वंशावली नरबर के जयस्तंभ ( जैतखंभ ) पर... 
 < ः उत्कीणे है । कि 
हे डूगरेन्द्रसिह के समय में राजनीतिक रूप से तोम< बहुत प्रबल् हो गये थे | । 


.. असफल रहे ( फरिश्ताः त्रिग्स १, ५१६) परन्तु आगे नरवर तोमरों के अधीन हो... 


.... उत्तर-भारत भें उनकी पूरी धाक थी और देहली, जौनपुर एवं मालवा के मुसलिम ४ 


... राज्यों के बीच में स्थित इस हिन्दू राज्य से सब सहायता भी माँगते थे और 
.... समय पाकर उसे हड़प जाने की चिता में भीथेत पाए ९! 


ड्ूगरेन्द्रदेव के तीस वर्ष के राज्य के पश्चात्‌ उनके पुत्र कीतिसिंह का राज्य हा 


रा आर प्रारंम हुआ। इन्हें भो अपने २५ वर्ष के तम्बे राज्य में अपना अस्तित्व बचाने... 





" ._ के लिए कभी जौनपुर और माहिया दिल्ली को मित्र बनाना पड़ा | इनके राज्यकाल ला ः 
.. में ग्वालियर-ढ़ फी जेन-मूर्तियां बन चुकी थी रा हा, 











कल्याणमल के राज्य-काल की कोई घटना का उल्लेख नहीं है, परन्तु उसके... 
त्र सानसिंह हा तिल के मान को बहुत ऊँचा उठाया । इनके राज्य-काल्ष में. 


शोदीने ग्वालियर पर आऋमण प्रारंभ कर दिये। कूटनीतिसे और ._ 








बेटा | इसकी ग्वालियर पर दृष्टि थी... 





श्र | छुड़ाया । बहलो तू १४८५ मे 


( हद ) 


._ परन्तु उसने इस प्रबल राजा की ओर प्रार॑भ में मैत्री का ही हाथ बढ़ाया और 
_ शजा को घोड़ा तथा पोशाक भेजी । मानसिंह ने भी एक हजार घुड़सवारों के 
. साथ अपने भतीजे को भेट लेकर सुल्तान से मिलने बयाना भेजा | इस प्रकार 
.. महाराज मानसिंह सन्‌ १४०७ तक निष्कंटक राज्य कर सके। १४०१ में तोमरों 
.. के राजदूत निद्दाल से ऋ्द्ध होकर सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण 
_ किया। मानसिंह ने घन देकर एवं अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेजकर सुलह 
..._ कर ली । सन्‌ १४०४ में सिकंदरलोदो ने फिर ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। 
... अबकी खालियर ने सिकंदर के अच्छी तरह दांत खट्टे किये। उसकी रसद काट 
... दी गई ओर बड़ी दुरवस्था के साथ वह भागा | सन्‌ १५१७ तक फिर राजा मान - 
की चन मिला | परन्तु इसबार सिकंदर ने पूर्ण संकल्प के साथ ग्वालियर पर 
आक्रमण करने की तेयारी की। तयारी कर रहा था कि सिंक॑दर मर गया। 








... सिकंदरके बाद इब्राहीम लोदी गहो पर बेठा। राज्य सँभालते ही उसके 
हृदय में ग्वालियर-गढ़ लेने की महस्वाकांक्षा जाग्मत हुईं। उसे अपने पिता 
सिकंदर और प्रपिता बहलोल की इस महत्वाकांक्षामे असफल होने की कथा ज्ञात. 
. ही थी. अतः उसने अपनी संपूर्ण शक्ति से तैयारी को। जब गढ़ घिरा हुआ था. 

. अधीन हो गय । विक्रमादित्य तोमर अपने नाम म॑ निहित स्वातंत्र्य की 
. भावना को निभा न सके । 


...._ सानसिंह जितने बड़े योद्धा और राजनीतिज्ञ थे उतने ही बड़े कल्मा +. 
.. पोषक थे। उन्होंने तोमर कीर्ति को अत्यधिक बढ़ाया | उन्‍होंने जिंचाई के लिए 


.. पुस्तक समभी जाती रही है । उन्होंने स्वयं अनेक रागों को रूप दिया 






















. अनेक भोलें बनवाई। उनके द्वारा निर्मित मानकौतूहल संगीत की अमाशिक 


....._ मानसिंह का निर्मित 'चित्र-मह॒ल्ल जिसे अब 'मानमन्दिर कहते हूँ, 
क्‍ | हिन्दु-स्थापत्य-कला का, ग्वालियर हो नहीं, सम्पूर्ण भारत में अ्रग्रतिम उदा-.... 
.. हरण है। मध्यकात् के भवनों में हम धामिक भवना पूू या ध्वस्त रूप में. 
.. मिले हैं। जो प्रासाद राजपूते के मिले भी है वे मुगलकालोन है ओर उनपर... 
.._ मुगल स्थापत्य का प्रभाव लक्षित होता हैं । यह पूव मुगलकालीन राजमहत्त ही... 


|. एक ऐसा उदाहरण है जो विशुद्ध हिन्दु शैल्ली में बना है ओर जिसने मुगल 
।  स्थापत्य को प्रभावित किया है। इस स्थापत्य को सजाने के लिए अत्यन्त... 











| सुन्दर मूर्तियां का निमोण किया गया है। विशेषता यह है 
पत्थर ब्ोे खोद कर भी बनी हैं ओर अत्यन्त चटकदार र॑ 






कि यह मूर्तियाँ 


( ४ ) 


... मुन्देर खुदाई का काम हुआ है और पुष्पों सयूरों तथा सिंही आदि की सुन्दर ; 
.. आक्ृतियाँ बनी हैं | दक्षिणी एवं पूर्वी पाश्वे में नानोत्न्लखचित हंस पैक्ति कदत्ी 
....._ वृक्ष, सिंह, हाथी आदि अत्यंत मनोरम बने है| इनके रंग आज इतनी शताब्दि- 


.... यो के बीत जाने पर भी अत्यंत चटकीले बने हुए है । यह महत्न अपेक्षाकृत छोटा. हे 


हैं द्वार आदि भी बहुत छोटे हैं ओर बाबर ने अपने जीवन-संम्मरण से जहां 
... इसकी कला की भूरि भूरि प्रशंसा की है, वहां इसके छोटेपन की शिकायत 
.. को है। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कलाकृत्ति उस मानसिंह ने खड़ी... 

.. की है जिसे प्रतिक्षण शत्रुओं से लोहा लेने को तत्पर रहनां पडता था और जिसे _ 


.. अपने चिंत्रमहल को भी यही सोच कर बनवाना पड़ा कि यदि अवसर आए तो था 
उसकी राजपत र्मणियां भी अ।क्रमणकारी को छोटे-छोटे द्वारों को बगल मेंखडी 


..._ होकर तलवार से पाठ पढ़ा सकें । 


इंस महल की नानोत्पलेखचित चित्रकारी, इसमें मिलनेवालो उत्कीणंक ._ 

. की छैनी का कौशल इसे भारत की महानतम कलाक्ृतियों में रखता है। इसके दक्षि- 

. शी पारवे की कारीगरो को देखकर कहा जा सकता है कि सानसिंह हिंदू शाहजहाँ 

.. था उसके पास न तो शाहजहाँ का साम्राज्य था और न शांति, अन्यथा बहू... 
...._ उससे कहीं अच्छे निमोण कर जाता । इस प्रासाद के निर्माण से मुगल बादशाहों 
. ने पयोप्त स्फूर्ति अहण की होगी और आगरा की नानोत्पलखचित मीनाकारी के. 
.. लिए ग्वालियर के उन कारीगरों के बंशज़ों को बुलाया होगा, जिन्होंने मानन्मंदिर 
... केनिमोण में भाग लिया था।.. । 






. तोमरों की राज्य-सोम्ना में वतेमान गिद, मुरेना, श्योपुर, सरवर जिलों । 
.. केभागथे। ० हे 


कह तापरो का ग्वालियर-गढ़ की जेन-प्रतिमाए ही उल्लेखनीय हे ] ग्वालिय- हा 
...._ २ गढ़ के चारो ओर ये जैन प्रतिभाएँ निर्मित हुई हैं। इसको चरण-चौकियों पर... 
. ः ्खः लेखों से ये सब १४७० (* ५2९७) आर १४७३ सं० १५३०) के बोच डूगरेन्द्र ० 
सिंह के राज्यकाल में खोदों गई है । ये मूर्तियाँ उत्कीणंक के अपार धेय की द्योतक 
ला क्‍ हर | ग्वालियर गंहें का प्रस्यक चट्टान ज्ञी्‌ खोहने योग्य थी उसे प्रतिमा के रूप में ः ० । 


.... बदल्न दिया गया और यह सब हुआ ऊपर डल्लिखित ३२-३३ वर्षो में 














... इनके निमोण के कुछ बषे बाद ही १४२७ में बाबर ने अपनी आज्ञासे 
.... उरबाहीह्वार की प्रतिम्राओं का ध्वक्त कराया | इस घटना का बाबर ने अपने आत्म- 





( ४४ ) 
भोगोलिक विवेचन 


...... इन अभिलेखों का अध्ययन करते समय मेरी दृष्टि में इतिहाप्-प्रसिद्ध 
. अथवा अगम्रखिद्ध व्यक्तियो 


०० क्तियों के साथ-साथ अनेक भौगोलिक नाममो आए। 
. इन नामों में कुछ तो ऐसे हूँ, जिनके स्थल्नों का पता निमश्वित रूप से लग जाता है... 


| और कुछ ऐसे हैं जिनके वतेमान स्थनों का पता नहीं लग सका है। जिनका... 
|।.. पता नहीं लग सका उनमे कुछ तो ऐसे ग्राम हे जो काह्वन्तर में ऊजड़ हो गये... 
|. हँओर कुछ की खोज नहीं हो सकी है। पल 


.. आगे हम इन दोनों प्रकर के स्थलों का उल्लेख करेंगे। संभव है कुछ | पक 


. विद्वान अज्ञात स्थलों के विषय में कुछ खोज बता सकें। इस प्रसंग में केबल 


.. आम, नगरों आदि के ही नहीं नदी, बन आदि के प्राप्त नामों का भी उल्लेख 


. किया जाँयगा। इस प्रयोजन में हम वतमान जिलों के क्रम में ही स्थलों हु 


पा 0 हम 

0 |] 

(ु ४ को लेंगे 
५ ' | 
॥ 

| 

॥] फ 

॥ पु 

। 

॥ 

।' 

| 


. यहाँ हमने उन स्थलों को छोड़ दिया हे जिनका आज भी वही नाम 


| हैजोप्राचीनकालमेंथा।... बा 








...._ स्व प्रथम गिरे ग्वालियर जिलेको लें। इनमें सबसे पूर्व ग्यालियर- 
.._ गढ़ आता है। इसी ग्वालियरनाढ़ पर से इस राज्य को नाम प्राप्त हुआ है। 
५ हे विभिन्न अभिलेखों में इस पंत के पॉच नाम मिलते ह--१ गोप पर्वत दशहुओ 
... (२) गोपगिरीन्द्र ( १६ ) (३ ) गोपादि ( ९ ५५,५६,१३९.१७४ ) (७ ) गोपगिरि _ 


थे (९,९९७ ) ४ गोपाचल दुग ( १७५४७,२४५,२७७,२६६,३७१ ) | 







५ 007 2707/ कक गोपाचल के आसपास के स्थलों का भी उल्लेख एक अभिलेख (६) शा "5 
... मॉविस्तार से आया है। इसमें कुछ मंदिरों को दान दिया गया है। इसमें . 
..._ उल्लिखित वृश्चिकाला नदी संभवतः वर्तमान स्वर्णरेखा नदी हे। इसमें लिखे... 








.. हुए तीन ग्रामों का पता अभी नहीं ज्गाया गया है। वे ह--(१)' ड़ 
: (२)जयपुराक (३)सर्वेश्वरपुर | . 5 ४ जय 








चूड़ापल्लिकां._ ० 






क....... गिदे जिले में दूसरा स्थल पद्मपवाया हैं। इसका प्राचीन नाम ; पद्मा- 
4 बती ग्वालियर-राज्य के भीतर पाये गये किसी अभिलेख में तो नहीं है परन्तु 
... खजुराहा में प्राप्त एक अभिलेख में इसका नाम तथा वशेन आया है ( ए० हु 






.._ भाग !, प्रष्ट १४९ ) हिजरी सन्‌ ९११ दा: एक प्रस्तर लेख ( ५६६ ) में पवायां में... 


; अस्कदराचाद' किला बनाने का 






( ४६ 2) 


ज्ञनरल कनिंघम ने अपनी पुरातच्व की रिपोट में लिखा हे कि पारौतली 
आराम का प्राचीन नाम एक प्राचीन शिलालेख में पाराशर ग्राम दिया हुआ है 
.. (आ० स | इ० रि० भाग २०, प्रृ० १०४ ) | जलश्र ति पढ़ावल्ली का प्राचीन नाम _ 
. घारौन बतलाती है हक । हे क्‍ 


है गिद जिल्ले के उत्तर-पूर्व में भिण्ड का जिला हैं। इसमें भदांवर का वह 
. भूखण्ड है जिसे कभी भद्रदेश कहा गयां था। परन्तु अभिललेखों में जिले के 


.. स्थलों के बहुत प्राचीन नाम ज्ञात नहीं हो सके है । केवल संवत्‌ १७०१ बा 
... अभिलेख ( ४३८ ) से यह ज्ञात होता है कि अटेर गढ़ का नाम उस समय देव- 
...._गिरिथा। भदावर के निवासी भदौरिया ठाकुरों का उल्लेख एक तिथिहीन 
.. लेख ( ६४४ ) में हैं।.. 


. भिण्ड जिले के पश्चिम की ओर मुरेना जिला है। इस जिले में दो स्थल 

है जिनके ग्राचीव नाम हमारे अभिलेखों में आये हँ। इनमें एक स्थान 
हानियां है। यह स्थल्न प्राचीन समय में हिन्दू घमम एबं जैन सम्प्रदाय का 
महत्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँ ककनमढ़ नामक शिवमंदिर है, जिसकी मूर्तिकला के 


मा ४  जदाहरण अत्यंत भव्य हें। जनश्र ति यह है कि यह संदिर कनकावती नामक रानी 


... की आज्ञा से बना था। इसमें दहाँ तक सत्य है, यह ज्ञात नहीं क्योंकि इसमें 


.... कोई अभिलेख नहीं मित्ता । ग्वालियर गढ़ के सास-बहू' के मंदिर के अभिलेख... 






.._ (५५-५६ ) में यह लिखा है कि कच्छुपघात महाराज कोतिराज ने सिंहपानिथ । 
.. में.पावेतों पति शित्र का एक मन्दिर बनवाया था । यह सिंहपानीय ही सुहानियाँ 
... है ओर यह ककनमद सन्दिर कीतिराज कच्छपघात द्वारा बनवाया गया है, ऐसा... 


.. अनुमान किया जा सकता है। कनकावती यदि कोई होगी तो इन्हीं कीर्तिराज 
... की रानी होगी | पल, 2 


... आंची 


इस जिले का कोतवाल नामक स्थान भी अत्यन्त प्राचीन है और इसका... 





...._ यह कोतवाल आह ही पुराण में प्रसिद्ध नागराजधानी कांतिपुरी हे। अभी तक कोई... 





किसी कं समय पढ़ावली, कुतवाल और सुहानियाँ एक ही नगर थे जो संभवतः 


.._नागराजधानी कांतिपुरी हो सकते हैं । 





चीन नाम इन्तलपुर बतलाया जाता है। अन्यत्र यह सिद्ध किया गया हैकि 


लेख प्राप्त नहीं ह सका जिसमें इसका प्राचीन नाम आयाहो। 































. ज्षरव॒र तथा आसं-पास के स्थानों में पायेशाये अनेक अभिलेखों में इस नगर का... 
.. ताॉम नत्षपुर दिया हुआ है (१०१. १३२ १५०, १४९, १६३ १७२ १७४ १७४, 
. (७७, ३१८ ४२४ ) | एक अभिलेख सें इसे नलगिरि ( १५१) कहा गया है। 

.. इनमें सबसे मनोर॑जक वह अभिलेख है जिसमें नलपुर का एक यात्री उदयेश्वर 

+ की यात्रा करने आया था झोर अपने दान को मन्दिश की भित्ति पर अंकित 
.. करा आया (१०१) हे 





क्‍ कहा यह जाता है कि नलपुर पृवष में राजा नल की राजधानी था और 
५  इसीलिये इसका नाम नत्नपुर पड़ा | जो हो इतिहांस इस बात का साक्षी तो... 0 
|... है कि नलपुर नागगंश . अनेक राजपृत राजाओं, मुसत्लमान शासकों ओर यूरोपियों (आ 
: क्ाक्रीड़ा क्षेत्र रहा है । आज वहां हिन्दू मंदिरों के भग्नावशेष के साथ-साथ जैन. 
: तीथकरों की मूर्तियाँ, मसजिदे' तथा गिरजों के खंडहर भी हैं। मय 










.... वर्तेमान शिवपुरी कभी सोपरी कहलाती थी। स्व० माधवराव महाराज ने 
. हसे शिवपुरी नाम दिया | परन्तु कुछ अभिलेख ( ४८१ व ७०७ ) ऐसे मित्रे 
जनमें इसे पहले भी शिवपुरी कहा गया है। 


..... इस जिले का तेरही नामक ग्राम बहुत पुराना है| रन्‍नौद के अभिलेख 

.. (७०१ ) में इसका नाम तेरम्बि दियां हुआ है। प्राचीन काल में इस स्थान .. 
.. का धार्मिक एवं राजनोतिक महँत्व था इस स्थान का सम्बन्ध उस शेव साधुओं... 

.. की परम्परा से भी था जिनका उल्लेख बिल्हारी (ए० इ० भाग १० पृष्ठ 

.. २२२ ) सरन्‍नौद (७०२) तथा कदवाहा ( ६२९, ६१८, ६२०) के शिल्षा लेखों में... 

.. मिलता है और जो तत्कालीन राजवंशों पर भी अपना प्रभाव रखेथे। 


। यहां पर दो युद्धों का भी प्रमाण मि्ञतां है। दोस्मारक्तंमों (७००) 
रा मे से एक सें कण्णोटों के विरुद्ध युद्ध में एक योद्धा के मरने का उल्लेख “अल ५ डा 
.. दसरे स्मारक-स्तम्भ में मधुवेणी ( वर्तेमान महुआ , नदी के किनारे दो महा-...... 
.. सामंतों के बीच एक युद्ध का उल्लेख है ( १३) | मा 
महुआ नदी का दूसरा नाम मधुमती भी ज्ञात होता है | भवभूति हे 
. के माह्नतीमाधव में इसी मंधुमती का उल्लेख है जो प्राचीत पद्मावती | पद- 
. पवाया ) से कुछ दुर पर सिन्धु ( वर्तमान सिंध ) में! मिलती 8 


कल... शिवपुरी के पास ही एक वंगला नाम का आस है। वहां पर बरुआ नामक रा 
. नदी निकली है | इस बरुआ को वहां के अभिलेखों में बलूबवा' बालुवा' बालुका... 
आदि कहा गया है। इस बलुवा के किनारे गा के जज्वपेल्ल राजा गोपालदेव 


( वतेमान चुंदेलखण्ड / के राजा वीरवर्मन के बीच युद्ध 








( ४८ ) 


.... $। ऊपर लिखे हुए तेरम्बि (तेरही) के शेव साधुओंसे सम्बन्धित इस जिले का 
. दूसरा स्थल रन्‍नौद या नरोद है। यह स्थल भी बहुत पुराना है। यहां के खोखडं 


नामक सठ में प्राप्त पक अभिलेख (७०२) में रन्‍नोद का नाम 'रिपद् दिया 


.._ हुआ है। इस अभिलेख के तेरम्बि (तेग्ही) और कर्दंबगुहा *कदवाहा) तो पहन ... 
..._चाने जा चुके हैं, परन्तु उसमें उल्लिखित उपेन्द्रपुर और मत्तमयूरपुर का अब _ 
.. तक पता नहीं है | 


रन्तौद के पास एक नाला है। उसका नाम अहीरपाल नाला हे | कनिंघम _ 


इसका प्राचीन नाम ऐरावती नदी दिया है। १ 


इस जिले में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राचीन स्थल सुरवाया है । सुरवाया 


की बाबड़ी में प्राप्त लेख (१४०) में इसका नाम सरस्वतीपत्तन दिया हुआ हैं 
.... इस बावडी के बनवाने वाले इेश्वर नामक जाह्मण ने इसका नाम इश्वरबापी 
... रक्‍खा था । परन्तु सरस्वतीपत्तन के धवल-मठों और मन्दिरों के साथ यह. 
.. ईश्वरवापी भी काल के कराल ह्ावाथों द्वारा श्रायः नष्ट कर दी गई। 


जिस प्रकार पद्मावती (पत्तन) का नाम आज पवांया रह गया है ठीक उसो 


.... प्रकार दस सरस्वतीपत्तन का नाम सुरवाया हो गया है । 


.... आज से लगभग एक सहस्र व पूष यह स्थज्न अत्यन्त समृद्ध था । आज... 
..._ भी मन्दिर-सठ और शिखर आदि सें प्राप्त स्थापत्य एवं तक्षण कला का सौन्दर्य... 
.... उस अतीत गौरव का स्मरण दिल्लाता हे। 





....... शिवपुरी के पास ही एक बडौदी नामक ग्राम है। इसमें एक वापी के... 

... निमाण सम्बन्धी शिलालेख (१३२) प्राप्त हुआ है। उसमें झाम का नास विटपत्र' रा 

मा दिया हुआ है । यह इस स्थान का ग्रांचीन नाम ज्ञात होंता है। मा 
शिवपुरो के पास ही एक कुरेठा नामक ग्राम है। संवत्‌ १९७७ विब्में... 


..._ मलयवस न प्रतिहार ने इस ग्राम को दान में दियाथा। उस दान के ताम्नपत्र में... 








.. अतिहार मलयवमन ने सूर्यग्रहण के अवसर पर चर्मेण्बती में स्नान कर कुदवंठ 


#। नाम कुदृवठ दिया हुआ है। कुरेठा ताम्रपत्र (९७) में लिखा है कि. 


.... आम दान दिया था | चमण्वती चम्बल के लिए आया है। इस नदी का यह. 





.._ नाम बहुत आचीन है। एक ओर ताम्रपन्न में गुदह्या माम के दान का उल्लेख 






क्षिण में गुनां जिला फैला हुआ है। जैसे जैसे दक्षिण | 
से हो प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण स्थल झाते जाते... 


४६... (४९ ) 


हैं। इस जिले का नाम इसागढ़ था | पर॑तु अब इस जिले का केन्द्र गुना बताकर 
इसका नाम गुना जिला कर दिया गयाहे। 


। .. गुना का प्राचीन महत्व ज्ञात नहीं होता। वि० सं+ १०३६ के वाक्पततिराज 
के दान के ताम्नपन्न (२१ ) में यह लिखा है. कि उक्त ताम्रपत्र जारी कश्ते समय... 
.. आत्वादापक अधिकारी का शिविर गुणपुर में था। यह गुगपुर संभव है कि 
गुना का भ्राचीन नाम हो | इस ताम्नपत्र में उल्लिमिित भगवतृपुर का भी पता 
नहीं हैं 


प्राचीनता के विचार से इस जिले के तुमेन व्वमक स्थान का नाम आता... 
हूं। गुप्त संबत्‌ ११६ के कुसारशुप्त के शासनकाल, के अभिलेख में (४४३) 
इस स्थान का नाम तुम्बबन दिया हुआ है । बराहुसिहिर की बृहत्संहिता में भी. 

. तुम्बबन का उल्लेख है । इस स्थल का मुसलमानों के राज्य में महत्व था। वहां 
के हिन्दू मंदिरों को तोडकर अनेक मंसजिदें बनी थीं। ऊपर उल्चलिखित कुमार- . 
गुप्तकालीन अभिलेख वहा को एक #सजिद के खंडहरों में मिला है। यहाँ पर 


जैन-मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं 





25 वि० सं० ९९६ के रखेतरा ( गठेलना ) के अभिलेख ( १६ ) में बतेमान 
.... जर नदी का नाम उ्ंशी दिया हुआ है द 


....._ इस जिले के कदवाहा का प्राचीन नाम कदम्पगुदा रन्‍नौद के उल्लेख के. 
... सम्बन्ध में आ चुका है। कदवादह्ा में सी उन शैव साधुओं का मठ था, 
.. जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हँ। यहाँ सुन्दर सन्दिरों को प्रचुरतों इतनी 


सकता है आ 














... अधिक है कि इसे ग्वालियर का खजुराहा अथवा शुकनेखर कहा जा... 


विक्रमी बारहवीं शताब्दी के लगभग का एक. शिलालेख ग्वालियर पुरातत्व. 


|... संग्रहाह्नय में है ( ६१२ )। उसमें चंद्रपुर के परिहार्वंश की ग्रशस्ति दो हुई है।.... 
$.. यह चन्द्रपुर चन्देरी का ही नाम है । इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि... 
.।.. इस ग्रतिहार्वंश के सात राजा कीतिपाल ने कीतिंदुग, कोर्तिनारायणा का... 
|... मंदिर और कीतिसोगर बनवाये। कीतिनारायन का मन्दिर अभी मिज़ता नहीं... 





| . चन्देरीगढ का ही नाम है 











|. है, कीर्तिसागर आज भी चन्देरी के एक तालाब का नाम है अतएब कीर्तिदुर्ग 5. 


इस भ्रसंग में इस जिले के मियाना नामक स्थान का भी नाम आता है।. 


रू - बि० सं०१४५५१ के अभिलेख ( ३४० ) में इसका नाम मांयापुर तथा मयाना दिये ० 


के गयासुद्दीन सुल्तान के समय के वि०स 
/इ दे हेश का में [म । ; 5 सीर राबाद लिखा हुआ हे 
















(ऋण 3 


गना जिले के दक्षिण की ओर भेलसा जिला हैँ । पुरातत्व खोज सम्बन्धी 
काय इस जिले में बहुत हुआ हे और उसमें अत्यन्त महत्वपर्ण स्थल्न प्राप्त भी 


... हुए है। इनमें से अनेक स्थान अपने अत्यंत प्राचीन नाम धारण किये हुए 


हैं। उदयादित्य परमार का बसाया हुआ उदेपुर ( ६४९) एक सदस्त बे से वही 

नस धारण किये हुए है। यद्यपि वहाँ मुहस्मद तुगलक के समय में उदयेश्वर 
.. मन्दिर को तोडुकर मस्जिद बताने के प्रयास हुए (: ५५) परन्तु उदयपुर का नाम 

... यों का तयों रहा | उदयपुर नाम सहित अनेकों अभिलेख डदयेश्वर संदिर 
प्राप्त हुए है । क्‍ द क्‍ 


यहाँ पर प्राप्त दो अभिलेखों ( ५६,८६) में कुछ झामों के नाम तो है ही 


... साथ ही अनेक स्थक्त विभागों के नाम भी दिये हुए हैं। इनमें भेलस्वामी महा- 
..._ हादशक! तामक मण्डल और उसके अंतर्गत 'शगारक चतु पष्टि? वामक पथक 
... का उल्लेख है। इस पथक के अनेक भारमों के नाम दिए गये है। ये सभी अब 


... तक अज्ञात हैं। केवल यह कहा जा सकता है कि 'भेतस्वामी मदहाद्वादइशक? का 


... केन्द्रस्थान बतेंमान भेलसा होगा ! 


मेलसे का प्राचीन नाम मैलस्वामी--मिलास्मि---(सूर्य) पर रखा गया है । 


.. वती ( बैतवा ) के किनारे बसे हुए 'भाश्वत? का उल्लेख हो | यह भेक्षसे का ही. 


... प्राचीन नाम है। भेललसे में प्राप्त तक और अभिलेख में 'मिला हेमः की बंदना 





हा हा गई है | मिज्ञासिपिके मूल से हो भेजसा नाम पड़ा है । 
भेल्से के उत्थान के इतिहास में विदिशा के पतन की कहानी निहित है।... 


_गप्तकाल में ही भेल्लसे को प्रधानता मिलते लगी थी। उसके बाद परमार और 


... फिर चालुक्य राज[तों के अधिकार के प्रमाण अभिलेखों में मिलते ही हैं। 


... मुसलमानों के शासन ने भी अपनी गहरी छाप भेलसे पर छोड़ी है। उस समय 


..._ इसका नास हीं बदल कर आलमगीरपुर (४५१) कर दिया गया और आज 
... की बीजामंडल मस्जिद “चविका? अथवा विजयादेवी' के मंदिर को 
... भग्तावशेष करके चनाई गई है ( ६५२ ) | 


. भेलसे के आसपास की भूमि पूर्व मौयेकाल से इतिहास प्रसिद्ध है। बौद्ध 











..._ साहित्य का वेस्सानगर और पुराण-काव्यादि में प्रख्यात विदिशा बेस नामक 


... छोटे हैः | आम के रूप में भेलसे स्टेशन से दो मील पश्चिम की ओर है। बेसनगर 










दशा नाम देलियोदो शक प्रसिद्ध गरुड्ध्वज पर उत्कीणं अभिल्लेख ( ६६२ बे | 





है। यद्द पठारी के पास है। किसो 





(- है ) 


समय पठारी इस बडोह का ही एक भाग था। जनश्र्‌ ति यह है कि इसके पहले 
. इसका नाम बडनगर था। परन्तु इसके प्रमाण हमारे पास कोई अभिलेख में 
. नहीं मिलते। तुमेत के कुमारगुप्तकालीन अभिलेख ( ५५३ ) में 'बटोदक? नाम 

_ सम्भवतः इसी बडोह के लिए आया हे। द 


.... इतिहास प्रसिद्ध पुरी उज्जयिनी का प्राचीन नाम झवन्तिका आल भी 
. क्रभी कभी प्रयुक्त होता है। परन्तु आज जिस प्रकार ग्वालियर राज्य तथा 
_ बालियर नगर दोनों ही बतेसान हू, उसी प्रकार पहले अवन्ति-मण्डक्त (२४,३६६ ) 
ओर अवन्तिका नगरी (४८८ ) दोनों ही थे। ..... 


..... उज्जयिनी के आसपास के अनेक भ्रामों के नाम अभिलेखों में मिलते हैं । 
< झंबत्‌ १०४४ वि० के वाक्पतिराज द्वितीय के ताम्रपत्र (२४ ) में अवन्ति-मण्डल 
और उसके अन्तगंत उज्जयिनी-विषय का उल्लेख है। इस उज्जायिनी-विषय के 

.. पत्र पथक में महुक सुक्ति तथा इस भुक्ति के अंतर्गत विछूका ग्राम का भी उल्लेख 
.. हैं। संवत्‌ १०७८ के भोजदेव के ताम्रपत्र (३४ ) में उल्लेन के पांस के बर्तेमान 

. ज्ञागमरी नाले का नाम नागद्ह दिया हुआ है और इसके पश्चिम में श्थित 


|. वीराणक नामक ग्ाम का उल्लेख हे 


.. मन्दसौर जिले का.केन्द्र स्थल मन्द्सौर अत्यन्त प्राचीन स्थल है । इसका 


... उल्लेख उपबदात के नाशिक अभिलेख ( ईसवी ) प्रथम शताब्दी ) में है। उसमें 
... तथा मालव-संवत्‌ ४६१व ४६३ के अभिलाखों ( १ तथा २) मे इसका नाम 


... दशपुर आया है। मंदसौर को दसौर भी कहते हैं। इससे दशपुर का ध्वनिन्सास्य_ 
.. भी बहुत है। वि० सं० १३२१ के अभिलेख ( १२४ ) में भी दशपुर नाम आया... 


। - है। बराहमाहर का दृहत्साहता स॑ भी दशपुर का उल्लेख हे । 



















. इस जिले के घुसई नामक स्थान पर एक सती-स्तंभ (१३१ ) पर श्राम का ._ .. 
.... प्राचीन नाम घोषवती दिया हुआ है बा मा, 





अममरा जिले में स्थित बाघ गुद्दा में प्राप्त राज। सुबन्धु के ताम्रपन्र रा क्‍ 


(३०८) में कुछ स्थानों के नाम प्राप्त होते हैं । सुबन्धु को साहिष्मती का राजा... 
.... कहा गया है। .यह स्थान बतेमान ऑंकार-मान्धाता हे; परन्तु यह स्थल. 
|... ग्वालियर-राज्य को सीमा के बाहर है। इसमें दासिलकपल्ली ग्राम् के दान देने... 


|... क्षा इल्लेख है। संभव है इस भ्रार का स्थान बाघ के पास ही र्वालियर-राज्य की... 


द । सीमा में हो । 





का इस राज्य के शाज्पुर एबं श्योपुर जिलों में स्थानों के परवर्तित आचीन 
_ ० नाम युक्त कोई अभिलेख मेरे देखने मे नहीं आया। ||. रा. 







७८९ इ० प० -भाग-९२, पू० ७. 












(आई ) 


...... इस प्रसंग को समाप्त करने के पूत्रं हम उन दो चार श्राचीन स्थलों के 

... तारों को भी यहाँ देना उचित समभते हैं जो ग्वालियर-राज्य की सीमा के 
. बआहर हैं परन्तु उनके प्राचीन नाम ग्वालियर-राज्य में प्राप्त अभिल्ेखों में आये... 
॒ इनसें सबसे अधिक प्रसिद्ध दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर है । बि० 


ह उब सं० १३८८ के अभिलेख १९४ में दिल्ली का यह नाम आया है | इसे चंडीपुर 


_ भी कहते थे। जैसा कि अब्दुल रहीम खानखाना की प्रशंसा में आसकरन 
. झआाडा नामक चारण द्वारा लिखे गये एक छंद से प्रकह हें +- द 


खानखाना नवाब रा अडिया मुझ ब्रह्मड। 
पूढे तो चंडीपुर बार तल्ले तब खंड ॥* 


_ इसका अर्थ है--'खानखाना फी भरुजा अह्मांड में जा अड़ी हे, जिसकी 


हा बीठ पर चंडीपुर अथात्‌ दिल्ली है और जिसकी तलवार की धार के नीचे 


.._ लबों खंड हैं क्‍ 
.... संबत १४४५१ के कदवाहा में आप्र अभिलेख ( २१३१ ) के एक अभिलेख 
. में दिल्‍ली को वियोगिनीपुर लिखा है।... 


... खाकियर-ाढ़ के सास-बहू के मंदिर के वि० सं० ११४० के अभिलेख... 
...._ (४५ ५६) में कन्नौज के लिए गांधिनगर नाम आया है तथा एक ओर अभिलेख... 


... (७०१ ) में इसे कान्यकुब्ज कहा हैं । 


लत गुजरात के जिए ल्ाट देश का नाम सी अनेकबार आया है। सालब 


ऊपर आये हुए स्थानों की सूची नीचे दी जा रही है। जिस अभिलेख में. 


मा प्राचीन नाम आया हे उसका संवत्‌ या अनुमानित समय भी दिया गयी हे हक 


...... चतसान नाम प्राचीनलाम अमिलेख का संवत्‌ 
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धामिक विवेचन ; 
. इन अमभिलेखों में निहित धार्मिक इतिहास का थोड़ा बहुत प्रकाश राजू 
. नोतिक इतिहास के विवेचन में क्रिया जा चुका है। वास्तव में भारत के प्राचीन. 
इतिहास पर धार्मिक आन्दोलनों का पयोप्त प्रभाव रहा है। हमारे अत्यंत आर- 
.. स्थिक अभिलेख धामिक दानों से ही सम्बन्धित हे। यहां पर अत्यन्त संक्षेप में 
..._ इन शिलालेबों पर प्राप्त विविध मतो' के देवताओं के नामों के आधार पर कुछ 
... लिखना उचित होगा । 


. इस श्रदेश मं प्राप्त मूर्तियाँ एवं ये अभिलेख ऐसी साभ्ी प्रस्तुत करते हैं, 
.... जिनके आधार पर अत्यन्त विस्तृत धामिक इंतिहास का निर्मोण हो सकता है 


हमारे सबसे प्रारंभिक अभिलेख बोद्ध-धर्म से सम्बंधित हैं । बिदिशा का. 


... वौद्ध-स्तृप मौयकांलीन है. यह कथन ऊपर किया जा चुका है। कोई समय था... 
...._ जब इस सम्पूणो देश में बौद्ध-धर्म का आबल्य था, परन्तु इसबी सन्‌ के पूर्व से ही. - 
... उसका हृढ़ रूप से उन्मूल होता गया । धीरे-घीरे वह अममरा, सन्दसोर एबं 
......  भेलसा जिलों में सिमित रह गया । बाग गुहा का सुबन्धु का ताम्रपत्र (६०८) 
...._ उबं मन्दसोर ( दशपुर ) का माजव (विक्रय ) संवत्‌ ४२४ का अभिलेख (३) 
....  गुप्तकाल़ में बौद्ध धमम के प्रचार के प्रमाण हैं। फिर सध्यकाल में वि० सं० ११४४ 
.. के भेलसा के मूर्तिलेख ( ६० )तथा ग्यारसपुर के मूर्तिलेख (७४२ ) मध्यकाल में. 
... ब्रौद्ध-घमम के अस्तित्व के प्रमाण है। सध्यकाल में बौद्ध मूर्तियों और स्तूप 
..._( राजापुर ) थोड़े बहुत मिले अवश्य हैं, परन्तु जैन एवं वैष्णब-धर्म उस काल में. 
.... प्रबल हो रहे थे और बौद्ध धर्म समाप्ति पर था। 


काक्षक्रम के अनुसार दूसरा स्थान भागवत-धसं-सम्बंधी अभिलेखों का ध 
+। हेलियोदोर स्तंभ ( ६६२ ) तथा गोतमीपूत्र के गरुड़ध्वज ( ६१३ )के झमिन ह 
। ० । लेखों ढ्ारा इसवो पृतर दसरी शरांताब्दा में बोद्धनधभ के गह विदिशा में भागवत- 
... हुए एवं बाह्मण शुगों के राज्य में मनुस्मृत्त 











में शुगकाल का इतिहास आझण-घर्म के. 








महाभारत अ दि के सम्पादन हुए. ः 






























विष्णु के अनेक रूप की मूलियों' को पूज। हा जो आरम्भ शुग काल में हुआ. 

. डइसने क्रमशः सम्पूर्ण भारत को अभिभूत कर जिया। शुगो के पश्चात यद्यपि नाग 

 शैव थे, पर गुप्त परम भागवत थे ओर दोनों ही धामिक उदारता के प्रतीक थे। 
|... आगेराष्ट्रकूट परबल को (६) तथा कन्नौज के प्रतिहारों के (८,९ तथा ६२९) के . 
।. बिष्णु के मंदिरों के निमोण के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें से ग्वालियरगढ़ 
.. के अभिलेख प्रतिद्दारों के गढ़पतियों के बनवाये हुए मन्दिरों के हैं और सागर- 
| ताल का अभिलेख मिहिरभोज द्वारा बनवाये गये नरकाहिष ( विष्णु ) के मंदिर. 
| का लेख है। प्रतिहार वंश के नाम रामदेव आदिवराह आदि प्विु-सक्ति के... 
| शोतक हैं हम कि द द 





दक्षिण-ग्वालियर में मध्यकाल में भागवत धर्म का प्रचार परमारों द्वारा द या ४ 
हुआ यद्यपि उनमें से अनेक परम शेव थे। इस समय के बहुत पूवे बिच्णा एवं... 
... उनके अवतारों की पूजा जनता का धर्स बन चुकी थी। प्रत्येक ग्राम में इनके 
|. मन्दिर बने और आज भी बन रहे हैं। 


हे त्रिदेव में शंकर की पूजा का भी बहुत अधिक प्रचार हुआ | इस राज्य में 
... शिव एवं शिव-परिवार की प्राचीनतम सूर्तियाँ नागकाल तक की प्राप्त हुई हैं ९ 
... परन्तु सबसे प्रथम शैव लेख चन्द्रगुप्त विक्रमांदित्यकालीन उदयगिरि गुद्दा का 
..शाब वीरसेन का है। इसके पश्चात्‌ शिव-मंदिर के लेख सम्पूर्ण राज्य में मिलते 
... हैं। महुआ का शिव-समंदिर बेस-मौखरीकालीन है। उसी समय के लगभग शैव 
... साधओं की उप परम्परा का प्रारम्भ हुआ. जिसके विषय सें पहले लिखा जा 
.. चुका है। इनके द्वारा अनेक शेव-मठ एवं शिव-मंदिर बनवाये गये । इनके शिष्यों 
.. में उस काले के अनेक राजा थे | क्‍ 


रे १- भूर्तियो' सम्बन्धी विवेबन के छिए मेरी पुस्तक ग्वालियर में प्राची न | 
..._ मूर्तिकल्षा! देखिए | द | 


रा आझागे चलकर अनेक राजाओं अथवा सामनन्‍तों ने अपनी रुचि के अनुसार रा रा 
रा जाम रखकर उदयेश्वर, मानसिंहेश्वर, मतंगेश्वर, ऊदलेश्वर आदि शिव-मंदिर 
.... बअनवाये। इनमें से उदयेश्वर-मंदिर-सम्बंधी अनेक अभिलेख ( ४२, ५१, ८२, 
|. ८३ आदि प्राथः ५० प्राप्त हुए हैं, जिनसे इसके निमोण के प्रारंभ समाप्ति... 
.. एवं अनेक दानों के अतिरिक्त उसके दि स के असफल प्रयास की कथाभी | 


हर ० शिब ग के सौम्य रूप के साथ-साथ त्त हम ड्दः 









2४६ ) 





त्रिदेव में तक्षा का नाम सबसे अथस लिया जाता है, परन्तु उनकी पूजा. 
. सबसे कम हुईं) यशोधवत्न परमार द्वारा प्रतिष्ठित सूति जिंस पर बिं० सं. 
१२१० (७४ ) का अभिलेल् है. कियी मंद्र की पूज्य मूति हो सकती है, परन्तु. 
.. अन्य पृथ्य मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है - 


हह शिव-परिवार में उमा एवं नन्‍दी शिव के साथ ही पूजे गये हैं, परन्तु देव- 
.... सेनापतिह्कंद तथा गणेश के स्वतंत्र मन्दिर बनते रहे है । । 


० . स्क्रन्द का मूर्तियां तो गुप्रकाशीन तक प्राप्त हुई है, परन्तु उनके संदिर का ही 
78 उल्लेख रामदेव प्रति हार ऋ गढ्पति वाइल्‍जसट् के समय क आभिलेख ( ६१८ ) 


के समय का मिल्ला है। गणेश के मन्दिर सम्बंधी लेख बहुत आधुनिक ( ३ 


.... है, यद्यपि मूतियाँ तो इनको भी आचीन मिली 


हु भारतोय मस्तिष्क ने ऐसा कोई ग्रह, नक्षत्र, नदी, नद बार, तिथि आदि 
नहीं छोड़ी जिसकी सूति-कल्पना न की हो, परन्तु यह अत्यंत्त प्राकृतिक ही है 


...._ कि लोक, लोक में आलोक करने वाले दिनकर के मन्दिर अत्यंत प्राचीन काल 


.._ भी ने 


से बनना प्रारंभ हुए हों। दशपुर के बनकरों की गोष्ठी ले नयनाभिरात्र एवं 


.... बिशाल सविता-मंदिर का मालत्र ( विक्रम ) संबत्‌ ४६३ में निमोण कियाथा 
.. (२) इधर उवालियरनाढ़ पर मिहिरझुज्ञ के राज्य के पन्‍्द्रहवें वर्ष में मात्रिचेठ 
... ने सूथमंदिर बनवाया था। भिलास्मि ( सूर्य ) के नाम पर ही सेजसे का नाम... 
.... पड़ा ऐसा एक अभिलेख ( ७४३ ) से ज्ञात होता है। सात अश्वों के रथ पर 


... आहूढ़ सूर्य की अनेक मूर्तियां राज्य में मिली हैं और उनके उल्लेख युक्तलेख 


रा शिव-मंदिर में जो महत्त्व नन्‍्दी का है वही रामसंदिर में हमुमान को. । 
.. मूति का है। परन्तु मारुति को पूजा के लिए बहुत अधिक संख्या में मन्दिर हम 


.. बने हैं। उनमें से कुछ पर लेख ( ४७५ ) भी हैं 





... मातृका-यूजन-सम्बंधी प्राचोन अभिलेख बडोह-पठारी के मारे में महा... 


..._ राज जयत्सेन का ( ६६१ ) है। यह विषयेश्वर महांराज गुप्तकालोन मंडलीक 





दे शा शासक हैं । सप्तमाठकाओं की शिलोत्कोण मूर्तियों के नीचे यह लेख... 
... खुदा हुमा है। गुप्तकालीन अनेक मा त॒का-मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो उस दाल में . ५ 





कब 


.. साकिसी आज भी जन-साधारण की पूज्या हू ओर उनझे मंदिर बनते है । 


. सप-फर्णों से सयंकर दिखने वाली जित श्रेष्ठ पारवेनथ की मति गुहद्वार पर 
 बनवाई । आगे चलकर मेल्लपा, शिवपुरी, श्योपुर, विद मुरैना आदि उत्तर 











.. न॑ अनेक देवियों की मूर्तियों का निप्रोण कराया। चए्डी, योगिनी, डाकिती, 


। जैन मृर्तियो' का सब प्रथम उल्लेख मिलता है प्रसिद्ध गुप्त वंशीय श्री... ठ | । 
|. संयुत एवं गुश सम्पन्त राजाओं के समृद्धिमान काल के १०६३ वे बे में ((श₹) 
|... जब कातिक कृष्ण ४ के शुभ दिन शमद्मयुक्त शंकर नामक व्यक्ति ने विस्तृत... 


जिलों में जैन-पन्दिरों का निमोण बहुत बड़ी संल्या में हुआ। जैनाचर्यो'.... रा 
- और उतके सेकढ़ें ही संवे| के नाम इन लेखों में प्रिल्ञते हैं । कच्छुपधात एवं... 


|. तोमरों के राज्यक्ाज्ष में तो जैत-मूर्तियाँ अत्यधिक संख्या में बनीं, जो अपनी... 





... विशालता में भी सानी नहीं रखतीं। यह प्रतिमाएँ अधिकतर लेखयुक्त हैं। 

+. चन्देरी को खण्डइर पहाडियां को एब॑ ग्वालियरगढ़ की शिक्ञोत्कीणे मूर्वियाँ जैनों 

कक. को श्रद्धा एवं विशाज-ऊज्यता का उदाहरण हैं। हमारी सूबी का एफ बहुत बढ़ा 
.. अंश जेन-लेखों का है । क्‍ 














मुस्लिम राज्य के साथ इस्ज्ाम का भो अचार हुआ। इस्ज्ाम्त मूर्तिविरोधी 


मा द ' है | बह न तो इेश्वर की हो मूर्ति बनाने की आजा द्ता हे झोर ने मुहम्मद साहन हे क्‍ दा हा 





पा अथवा अन्य धामिद नेता को | अतएव इस्लाम केधामिक लेख भरिज्ञदों 





.. लेख मिले हैं उनमें से अधिकांश मस्जिद, दरगाह अथवा सकबरों से सम्बंधित रा 


|. हैं और निश्चित ही यह सम्पूर्ण राज्य में मिज्ञते हैं । विशेषतः चन्देरी, मेलसा, 
.. रन्नौद, भोरासा ओर ग्वालियर उस समय इस्ज्ञाम के केन्द्र रहे क्योंकि यह... 







कप रे मुस्लिम सत्ता के दृढ़ गढ़ थे । । का | 


। ईसाई-घर् -सश्उन्थी लेख भी इस राज्य में है। इनमे से अधिकांश 
. मृत्यु-लेख हैं । यद्यवि राज्य में नगरों के रैसागढ़ एवं माकनगंज” जेसे इंसाई... 


कक. धर्मपरक नाम सौजूद हैं, परन्तु फिर भो यह घर्मे अधिक प्रगति न पा सका. 






ओर तत्सम्बन्धी लेख तो हमारो सूची की सीमा में आते ह्वी नहीं अतएब हा | 
४ बतब्प विवेचन नहीं कियो गया ० 






























































६ + + ४ * 25 हे र । ः 





३२ कर. अपकर, 





प॑०--पंक्ति 
लि०-लिपि 
भा०->भांषा 
.. सं०- संख्या 
मा।०--भालव ( विक्रम ) संवत 
हि०--हिजरी सन । 

















. भा० सू० स०-देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर द्वारो निर्मित उत्तर 
. भारत के अभिलेखों की सूची की संख्या। यह सूची एपोग्रेफिया इण्डिका के. 
भाग १९, २०, २१, २२ तथा 2३ के साथ प्रकाशित हुई। 

















..._ ग्वा० पु० २० संवत्‌“संख्या--ग्वालियर राज्य पुरातत्व विभाग की वार्षिक 
... रिपोर्ट के अमुक संबत के अभिलेख-सूची के परिशिष्ट की अमुक संख्या । 
.. यह रिपोर्ट विक्रम संबत्‌ १९८० से मुद्रित रूप में प्राप्त है। इसके पूर्व की अप्र 
... काशित है। 


इ० ए०--इण्डियन एण्टिक्वेरी । 


जा प्रो० रि० आ० स०_ बे० स०--प्रोभेस रिपोट आफ आर्कोक्ञोजिकल सर्वे. 
.. बेस्टने सकिल 
ए० इ०--ऐपिग्राफिया इस्डिका | पल 
। [० स० इ०, वार्षिक रिपोर्ट--आककोलोजिकल सर्वे आँफ इरिडया की है 
. वार्षिकरिपोट।.... 0 जा 
| ज० बो० बआा० रा० ए० सो०--जनल आँफ दि बॉम्बेब्रांच ऑफ रायल <. 
.._ एशियाटिक रूसाइटी | का मा मा 
ता क्‍ फ्लीटः गुप्त अभिलेख--फ्ल्लीट कृत कार्मस इंरू८ शनम्‌, इब्टिकेरम ० 
... भाग ३ हा न 
रा कद रह रि०--कनिंचम द्वारा लिखित आर्क्षलोेजिकल सर्वे ऑफ का 
_ इस्डिया की रिपोर्ट्स जो २७ भागों में प्रकाशित दब हि पे 5 


विक्रम-स्मृति-प्न्थ--ग्वालियर से प्रकाशित हिन्दी का विक्रम-स्म्रतिप्रन्थ 






. ज्ञा० प्र० प०-नागरी प्रचारिशी पत्रिका, नवीन स 
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विक्रम-संव्त्‌ -युक्त अभिलेख 


नाधकण- 


| ?-मा० ४६१-मन्दसोौर ( मन्दसौर ) खंडित श्रस्तर-लेख । पंक्तिया ६... मर 
ला गुप्त, भाषा संस्क्र॒त । जयवमन्‌ के पोन्न, सिंहवमन्‌ के पुत्र नरवसन्‌ 9... 
... और दशपुर नगर का उल्लेख है। भा० सू० संख्या ३ ग्वा० पु०रि संबत .. | 
. १६७०, संख्या १३। अन्य उल्लेख :प्रो०रि० आ० स०, वे० स० १६१२-ः 
१६१३ ,प्र० €्य८ तथा इ० ए० भाग ४२, प्र० १ 8१, १६६, र१७ ए० ० 2 । 
भाग १९, प्‌? ३२० चित्र, खोए हुए खण्ड के लिए देखिए आ०्स०इ०,...|/|||ः | 
... वाषिक रिपोट, शध्र२-२३, प्र० ्६घ७।.... हल 
.. २-मा० ४६३- मन्दसौर ( मन्दसौर ), प्रस्तर-लेख | ५॑० २४, लि० गुप्त, भा० 
... संस्कृत। कुमारगुप्त (प्रथम ) तथा उसकी ओर से दशपुर के शासक 
... विश्ववमन के पुत्र बन्धुवर्मन्‌ के उल्लेख युक्त। इसमें ल्ाट ( गुजरात ) के... 
..._ बुनकरों का दशपुर ( मनन्‍्दसोर ) आकर सूर्य-मन्दिर के निमोण करने का. 
। .. भी उल्लेख हे भा? सू० संख्या ६। अन्य उल्लेख : ज्ञ० बो० ब्रा० बा 
._ ए० सो भाग १६, घृ० ३८२; भाग १७, खण्ड २, प्र ६७४; इण०्ए०भाग 
. १४, पृ० १६६ तथा भाग १०, प्ृ०२२७, फ्लीट : गुप्तन्अमित्रेख, पृ० ८९५, 
... चित्र सं० ११; ज० बो० ब्रा० रा० ए० सो, भाग १७, खण्ड रघृ० ६६। 
| ह . वत्सभट्ठि द्वारा विचित)। क्‍ 000 
बि० ५२६ सन्दसोर ( मन्‍्दसौर )-खं० २ की पं० २१ में एक और तिथि।_ 
लेख नि विवाद अन्तिम रूपसे समाप्त... 

















. ३-“मा० ४५२४: मन्दसौर ( मन्दसौर ) प्रस्तर-लेख | पं० १४, लि० गुप्त, भा० 
रे . संस्कृत। प्रभाकर के सेनाधिप दत्तभट द्वारा कप, स्तूप, प्याऊ, उद्यान. 

.. आदि के निमोण का उल्लेख है। भा० सू० सं८ ७; ग्वा? पु०रि संबत्‌ 

हा .. .. १६७६, सं० २७। आ० स? ३०, वाषिक रिपोर्ट १९२०-२३, पृ० १८४]. हे 
प्रभाकर को “गुप्तान्बयारिद्रमधूमकेतुः” कहा गया है, अतः प्रभाकर ः 

“गुफसास्राब्य के आधीन ज्ञात होता है।.... 7 

चन्द्रगुप्त द्वितीय, उसके पुत्र गोविन्द गुप्त तथा स्थानीय शासव प्रभाकर, 

ह का उल्लेख हे द 










। 
४-मा० ५८९- मन्दसौर ( मन्दसौर ) भ्रस्तर-लेख। पं० ९४, लि? गुप्त, . 


भा० संस्कृत | ओलिकर वंश के महाराजाधिरशाज परमेश्वर यशोघमन- 
वष्णुवधन का उल्लेख हे। भा० सू? सं: ९; खवा£ पु०रि० संबत 


. १६८६, सं? ८१। इ० ए० भाग १४, प्र? ररट; ३० ए० भाग ३, पृ० २२०, 
.. १८८ तथा चित्र फ्लीट : गुप्त-अमिलेख प्र? १४२ ( आगे संख्या ८० 
. व ६८१ भी देखिये । का 


.. यह प्रस्तर-लेख मिस बी० फीलोज के पास हे। मूल में यह मन्दसोर के... 
पास एक कुए में मिला था। दशपुर के मंत्रियों का वंश-बृक्ष दिया हुआ है, 


जिसम कूप-निमोता दक्ष हुआ था । 


.. ४-वि० ६०२--इदौर ( गुना ) एक स्मारक-स्तस्म पर । पं० ३, लि? आ्रचीन 
नागरी, भाषा संस्कृत । संभाव्य पाठ, संवच्छुर संबत्‌ ९०२ जेठ सुदी २५१... 
ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६९३, सं० ६। हल 


६&-वि ०&१७-पढारो ( भेत्नसा ) ग्रस्तर-स्तम्भ पर | पं० ३२, लि० ग्राचीन | 
.. नागरी, भाषा संस्कृत | राष्ट्रकूट परबल द्वारा शौरि ( विष्णु या कृष्ण)... 





भाग ९ पु० २४७२ तथा चनत्र; ३० ए० भाग ४०, प्‌० २३६ | 


कप 


के मन्दिर में गरुड़ध्वज के निमोण का उल्लेख हे। भा० सू० संख्या २६; 
ग्वा० पु? २० संवत्‌ १६८०, संख्या ७। अन्य उल्लेख : ज० ए० सो० बं० (० 
भाग १७, खड़ ९, पू० ६०४; आए स०? इए [२० भुष्ठा १०, पृष्ठ ७०, ए> हइु० 


जेज्न ( जिसके बड़े भाई ने कणोट के सैनिकों को हराकर लाट देश जीत), 


करकराज के पुत्र परबत्न का उल्लेख है। नागामलोक प्रतिहार वंशका नागभट्ट 
( हितीय ) है रे | क्‍ पा । 
 ७-वि० [ २० |- इंदौर ( गुना ) एक स्मारक-स्तम्म पर। पं०२, लिए... 
.. नागरी, भाषा संस्कृत । अस्पष्ट हे। संभाग्य पाठ संवच्छर संवत्‌ ६२० ः 
.._ मास जेठ वंदी ३, ग्वा? पु० रि संवत्‌ १६६३, सं० ४ । | 









बि० &६३२--ग्वालियर- गढ़ ( गिरे ) प्रस्तर-लेख। प० ७, लि० पुरानी 








"९ अन्य उल्लेख: ए०्इ्माग ९, पृ १४३।.||| 





नागरी, भाषा संस्कृत । ( कनौज के भ्रतिहार ) रामदेव के पुत्र आदिवराह .. 

































... नियुक्त किया था। अल्ल को महाराज श्रीमदु आदिवराह ने त्रैल्ोक्य को का 
.. जीतने की इच्छा से गोपाद्रि के लिये नियुक्त किया। का 
.. सं० ६, ईशपातथा ६९६ देखये। आर ल्‍ 
| ६--वि० ६३३ उ्वालियर-गढ़ ( गिदे ) प्रस्तर-लेख।पं० २६, लि० प्राचीन... मा 
|+ ... नागरी, आाषा संस्कृत । ( प्रतिहार ) परमेश्वर भोजदेव के उल्लेख युक्त रुद्रा। 
....._ रुद्राणी, पृणाशा आदि नवदुगोओं के तथा बाइल्लमद्ृस्वामिन नामक विध्शु 
.. के मन्दिरों को दान। भा० सू० सं० ३६; ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८७, सं० मा, 
... ३। इस अभिलेख मे अनेक पद और पदाधिकारियों का उल्लेख है अल्ल......... 
|... नामक श्री गोपगिरि के कोट्टपाल ( किले का संरक्षक » टट्टकक नामक / 5 
| बलाधिकृत ( सेनापति ) तथा नगर के शासकों ( स्थानाधिक्ृत ) की परिषद्‌. रा 7 
|... ( वार” ) के सदस्यों ( वव्वियाक् एवं इच्छुवाक नामक दो श्रेष्ठिच ओर । 
. सब्वियाक नामक प्रधान साथवाह ) का उल्लेख हे। 
......._ ग्वालियर के इतिहास में इस अभिलेख का विशेष महत्व है। ऊपर लिखे....््रः 
....._ पद और पदाधिकारियों का तो उल्लेख है ही, साथ ही इसमें आस पास... 
... के अनेक ग्राम, नदी आदि के नाम दिये हुये हैं। यथा:--बृश्चिकाला नदी ३ 
.._.( सम्भवतः वतंमान स्वणरेखा ) चूड़ापल्लिका, जयपुराक, श्रीसर्वेश्वर हम 
. श्रामों का उल्लेख है। सामाजिक इतिहास में तेलियों और मालियों के... 
. सद्गठनों का भी उल्लेख है जिन्हें “तेलिक श्रेण्या” एवं “मालिक श्रेण्या! 
.. कहा गया है। तेलियों के मुखिया को “तिलिक महत्तक” और सालियों के... 
-... मुखिया को “मालिक-महर”' कहा है। कुछ नापों का वर्णोन भी इसमें ता, 
... है| लम्बाई की नाप “पारमेश्वरी हस्त” अनाज की नाप “द्रोण” कही... 
.. गई हैं और तेल की नाप पत्निका हिन्दी परी ) कही गई है|. ४ 
. सं०्द, इश्ण तथा ६९७ देखयि।.. क्‍ 





०--वि० ६३५-महलघाट (भेलसा ) प्रस्तर-लेख | पं० १३६ लि? प्राचीन... 
. नागरी, भाषा संस्कृत । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७०, सं० ८ । अत्यन्त भग्न 
तथा अस्पष्ट 3 
११-. मा० ६३६- ग्यारसपुर (भेलसा) प्रस्तर्लेख। पं: १५+१३+४-३२ हा । 





.. १ २--वि० &४७-बामौर (शिवपुरी) स्तम्भ-लेख। लि० प्राचीन नागरी, भाषा... 
संस्कृत । मुरत्य मन्दिर के सामने एक स्मारक-स्तम्भ के नीचे के भाग पर। 
कुछ अंश नष्ट हो गया है, पूर्ण आशय प्राप्त नहीं होता। किसी की मत्यु.. 


को स्मृति में है। ग्वा> पु) रि० संवत्‌, १९७४५, सं० ६७ । 


.._ १३--वि० ६६०--तेरही ( शिवपुरी ) स्तम्म-लेख । पंक्तियाँ ५, लिपी प्राचीन... 


.. नागरी, भाषा संस्कृत । गुणराज तथा उन्दभद्ट के उल्लेखयुक्त स्मारक-अस्तर |... 
_ भा० सू० संख्या ४४; ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६७५, सं० १०४, अन्य उल्लेख: 


.._ ३० ए० भाग १७, प्र० २०२; कीलहोने सूची सं० १६ । 


हम संबत्‌ १६० भाद्रपद बदि ४ शनो को मधुवेणी ( महुअर ) पर दो 


.._ “सहासामन्ताधिपतिस' के बीच युद्ध हुआ जिसमें गुणराज का अनु 


... यायी कोट्टपाल ( किल्ेदार ) चारिडियण हत हुआ | 
... सियदोनि (सीयडोणी ) अभिलेख (ए० इ०्मा०१९, प्रृ० १६७) में 
..... महासामन्ताधिपति महाप्रतिहार, समधिगताशेष महाशब्द उन्दभट्ट 
...॑. के संबत्‌ ९६४ सागंशिर बदि २ के दान का डललेख हें । ना 







.. टि०>ग्वा० 97 रि० संवत्‌ ९६६७१, सं० २७ मे इसी स्थान के एक ओर द 


हा . भाद्र बदि (४ का उल्लेख है, परन्तु उसका अन्य कोई विवरण प्राप्त ३ 
नहींहुआ। पक  । 


.... १४--वि० & [ - ] »-तेरही ( शिवपुरी ) प्रस्तर-लेख | पंक्तियाँ ४, लि०.. 





...._ स्मारक-प्स्तर का उल्लेख है, जिसमें ६६० की भादषद बढि३ और 


प्राचीन नागरी, भाषा संस्कृत | ठीक दशा में न होने से पढ़ा नहीं जा सका।._ 


ः ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७४५, सं० २०६। अन्य उल्लेख: आ* स० है०रि० 
रे .. भाग २१, ४० १७७ | मी आर 









१४--बि० ९ [ ७० |-भेक्‍्तर (गुना ) प्रस्तर-लेख । पंक्तियाँ ८५, लि० रा 


।देब के एक मन्दिर पर है। ग्वा० पु० रि० १९७४, शा? १०८। 


नागरी, भाषा संस्कृत | एक उच्चवंशीय यात्री का उल्लेख है। अमिलेख 





जल्ञ सिंचाई के प्रबन्ध का उल्लेख है। “ गोपगिरीन्द्र” अथोत ग्वालियर के क्‍ 


राजा का उल्लेख है, परन्तु उसका नाम नहीं दिया गया है। यह प्रशस्ति 


श्रीकृष्णराज के पुत्र भेल्दमन की लिखी हुई है। वर्तमान उर नदी का नाम 
जबशी' दिया हुआ है।. 


विनायकपालदेव का अस्तित्व संदेहपूर्ण है। खजुराह्म के एक अभिलेख क्‍ 
..प्रु० ११४ तथा ए० इ० भाग १६४, प्रू० १८० ) 


. एक अन्य तिथि | 


+वि० १००० रखेतरा (गुना) कार्तिक, संख्या १६ में दी गई एक 
अन्य तिथि । 








१७-बि० १००० [१] लखारी (गुना ) भ्रस्तर-लेख। पंक्तियां लि० | 


आरचीन नागरी, भा० अशुद्ध संस्कृत | एक नष्ट-भ्रष्ट मन्दिर के दासे पर । ग्वा० 
पु०२० संबत्‌ १६८१, स॑ र३।॥... 


में एक विनायकपालदेव का उल्लेख अवश्य है। (देखिये ए०इ० भाग १, 


+वि० १००० रखेतरा ( गुना ) भाद्रपद सुदी ३, संख्या १६ मेंदी गई... 


तिथि अस्पष्ट है “संवत्सर सतेश (००--१० सहस्नेशु” कदाचित्‌ लेखक... 


का तात्पय १००० से है। 


. १८०थविं० १०१३-सुहानिया 'मुरैना)। पं० १, लिपि प्राचीन नागरी भा? ० 
.._ संस्कृत | महेन्द्रचन्द्र के उल्लेख युक्त । लूअडे की सूची प्रू० ८६ तथा, ज८ ब० ह रा हे 


अ० भाग ३१,पए० ३९१ | पूर्णचन्द्र नांहर, जेन-लेख सं० १४३० । 


। ५ । ९६-०० १०२ [प्र] “निमथूर ( मनन्‍्दसोर ) प्रस्तर-लेख। पंक्तिया ७, लि े 
.._ प्राचीन नागरी, भा? संस्कृत । महाराजाधिराज श्री चामुण्डराजकालीन। 
भा? सू० सं० ८१; ग्वा पु० रि० संबत्‌ १६७४, सं० ५ | अन्य उल्लेख : आ० हे ः 





स० इ० रि० भाग २३, पृ १२४; कीौलहोन की सूची सं? ४३ । मा 

पंचमुखी महादेव के मन्दिर के द्वार पर यह अभिलेख है और इसमें... 

...... पद्मजा द्वारा शम्भु के एक मन्दिर के निमोण का उल्लेख है । हा. 
... २०-..वि० १०३४-वालियर ( गिर्द ) मूर्तिलेख। पंक्ति ९, लि० प्राचीन... 


संस्कृत । ( परमार ) वाक्पतिराज उपनाम असोधवर्ष का उल्लेख हैं। भगर 
ब॒त्पुर में लिखित ताम्रपत्र | भा० सू० सं? ८७। अन्य उल्लेखः ज० ए० सो० 
बं० भाग १६, प्र॒ष्ठ ४७५ ; इ० ए० भाग १४, ए० १६०; कालहान सूची 
- संग४९। द द 
| परमार वंशवृक्ष- ऋष्णराज, वेरिसिंह, सीयकदेव, वाक्पति (विरुद असो- 
.... घवर्ष) 'शदत्रिंश साहख्तिक संवत्सरेस्मिन कार्तिक शुद्ध पौर्शिमास्याम्! को हुए. 
.. चअन्द्रमहण के उपलक्ष में दिये गये दान का यह ताम्रपनत्र भगवत्युर म॑ संवत्‌ 


( आज्ञादापक ) रुद्रादित्य जिसका इस समय शुणशपुर ( वर्तमान गुना १ ) 
में शिविर होना लिखा है। 
२२ ०-० १०३ ८--उज्जेन ( जज ) ताम्रपन्र । पं० ५४५३, लि? प्राचीन 


नागरी, भा संस्कृत | वाक्पतिरशज ( ह्वितीय ) का उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० 
रॉ? १६८७, रा० ६ । 


तीन पत्र मिलकर पूर्ण विवरण बनता है | गोनरी ग्रांम में एक कुए की... 
: खुदाई में यह ताम्रपत्र मिले थे। यह ग्राम उज्जैन जिले की नरबर जागीर में... 


.._ है और यह ताम्रपत्र जागीरदार साहब के पास ही है। 





आदि भी आये हैं। इसमें वि संवत्‌ १०३८ के कांतिक मास में हुए सूर्य _ 


.। इसमें परमार वंश निम्न प्रकार आया है-ऋष्णराज, वैरिसिंह, सीयक तथा... 
.. बाक्पतिराज | वाक्पतिराज के विरुद प्रथ्वीवललभ, श्रीवल्‍ल्लभ अमोघवर्ष 


पा | ग्रहण के अवसर पर हूणु-मण्डल के अवश्क-भोग में स्थित बाशक नासक द रे 


. आम के दान का जल्लेख है। ताम्रपत्रआठ मास बाद अधिक आपषाढ शुक्ल. 








.._ १०, संवत्‌ १०३८ को लिखा जाकर उस पर श्री वाक्पतिराज के हस्ताक्ष/ | 


...._. हुए। आज्ञा प्रचलित करने वाले ( आज्ञादापक ) अधिकारी का नाम श्री. 


.रुद्रादित्य दिया हुआ है । 
. इन ताम्रपत्रों 










जज में से एक के प्रष्ठ भाग पर वि० सं० पहछ७ का भी 






















... सतमभ पर । प० ४, लि० नागरो, सा० संस्कृत । भा० सू्‌० संख्या ६६ >बा० पु० हे ह न पा 
.._ २० खंवत्‌ १६७४, सं० ८३ अन्य उल्लेख : श्रो० रि० आब्स०, बेग्स०.. 
. १६१३-१७, प्रू० ६१। हब 





श१४० ० १६०४७--उज्जन ( उज्जैन ) ताञ्नपत्र-लेख, पं० २६, लि० प्राचीन रा मा 
नागरी, भा० संस्कृत । वाक्पतिराज ह्वितीय का उल्लेख है । ग्वा० पु० रिग्संड.. 
१९८७, सं० १०। दो पत्रों को मिलकर पूरा लेख बनता है । । 


. यह दो ताम्रपत्र उक्त सं० २४ के तीन पत्रों के साथ नरबर जागीर के 7 
गौनरी ग्राम सें प्राप्त हुए है ओर जागीरदार साहब के पास है । इसमे परमार. < हर सा 
वंश की वंशावली सं० २९ के अनुसार दी गई है । इसमें संवत्‌ १०४७३ के माघ. 

.. मास के उदायन पर्व पर अवान्तमडल् के उज्जयिनी-विषय के प्‌्व-प्थक की... 

.. महुकसुक्ति में स्थिति एक ग्राम के दान का उल्लेख है। दान के चार बंधे... 

... पश्चात्‌ संबत्‌ १०४७ के माघ मास की क्ृष्णपक्षीय १३ को यह दान-पत्र.... 
लिखा गया। रा क्‍ 





.. १६८“वि० १०४३-जीरण ( मन्दसौर ) स्तम्भ-लेख। पं० ६, लि० प्राचीन. ा 
..... नागरी; भाषा संस्कृत । गुहिलपुत्र (गुहिलोत) वंश के विग्रहपाल का... 
.. उल्लेख है। ग्वा० पु० रि०संबत्‌ १६७०, संख्या २५। मा ा 
... गुप्त वंशके बसंत की पुत्रों स्वेदेवी ह्वारा स्तम्भ-निमोण का तथा गुहिल 
. पुत्र ! गुहिलोत ) विग्नहपाल की पत्नी का उल्लेख है। आखिन सुदी १४।.. 


..._ २७-बि० १०६५४- जीरण ( मन्दसौर ) स्तम्भ-लेख। पं० ६, लि० प्राचीन... 
.... नागरी, भाषा संस्कृत। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६३०, सं० २६ विग्रहपाल 
की पत्नी तथा चाहमान वंश के श्री अशोय्य का उल्लेख है । मा 


० २१८...वि०१०६४-जीरण ( मनन्‍्दसोर ) स्तम्भ-लेख। पं०७, लिपि प्राचीन ५ े 
.... नागरी, भाषा संस्‍्कृत । विश्रहपाल, श्रीदेव, श्री बच्छुराज, नागहद भरुकच्छ क्‍ 
आदि का उल्लेख है । ग्वा? पु० रि० संवत्‌ १९७०, से? रे३ भाद्रपद 
बदी ८ बुध रे द 2 











२६-वि० १०६५- जीरण ( मन्दसौर ) स्तम्भ-लेख | पं० ८, लिपि प्राचीन. 
.. न्ञागरी, भा० संस्कृत । विग्नहपाल, वेरि तह तथा श्री चाहिल का उल्लेख 


.. ३१..बि० १०६४--जीरण ( मन्दसौर ) मन्दिर के सामने छल्ी पर | पं ८५, 


. ल्ि० प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत | विश्रहपाल की पत्नी तथा लक्षण... 


का उल्लेख है। ग्वाः पु० रि० संवत्‌ १६७०, सं० २छ४। 


. ३२-.-वि० १०६७-ग्यारसपुर (भेलसा) प्रस्तर-लेख | पं॑० १२, लिपि प्राचीन... 


. नागरी, भाषा संस्कृत । ग्वा? पु० रि० संवत्‌ १६८६, सं० ४ | अन्य उल्लेख... 


.. आ० स० इ० रि० भाग १० पृष्ठ रे8। क्‍ क्‍ क्‍ 
... यह अभिलेख एक कुम्हार के घर में सीढ़ी में लगा मिला था। इसमे 
एक मठ के निमोण का उल्लेख है। उत्कीणे करने वाले कारीगर का नाम 


.. पुलिन्द्र हे और एक अधिकारी प्रथम गौष्टिक का नाम कोकल्ल दिया हुआ. 


है। किसी मधुसूदन का नाम भी आया है | 


. ३३--बिं० १० | ७३ --भौंरासा ( भेलसा ) भवनाथ के मन्दिर पर। क्‍ हा 


पंक्तियों एक ओर १३ ओर दूसरी ओर ९, लि? नागरी, भा? संस्कृत! का 


ग्बा० पु+ रि० संवत्‌ १६७४, सं. २१ | 


... ३४-वि० १०७२ [! ]-खन्‍्दौर (गुना) स्मारकस्तम्म-लेख। लि० हा 






.. नागरी, भाषा संस्कृत । र्बा० पु० रि० संवत्‌ १६७५, सं . ७० | अस्पष्ट हा. 





.. ३४ वि० १०७८ -उज्जैन ( उज्जेन ) दो ताम्रपत्र। पं० ३१. त्ि० प्राचीन... 
...... नागरी, भाषा संस्कृत । धार के परमार भोजदेव के उल्लेखयुक्त | मा० सू० 
... संख्या १११ । अन्य उल्लेख : इ. ए० भाग ६, प््‌० श३ तथा चित्र। वंशवृक्ष--.. 
......_ सीयकदेवब, वाक्पतिराजदेव सिन्धुराजदेव, भोजदेव । इसमें नागद्रह 
....._ ( वतेमान नागगिरी नामक नाला ) के पश्चिम में स्थित वीराशकरग्राम 

.... को गोबिन्दभट्ठ के पुत्र घधनपतिभद्ट को दान देने का उल्लेख हे। दान... 












ताम्रपन्र ज्िखा गया था । 


६-वि० [| १० | ७८--रदेव ( श्योपुर ) शान्तिनाथ की मूर्ति पर।पं० १, 


दत्त रे यह चूसिंहमर्ति अब या 
कर लिया गया हे। 


हा माघ वदि ठूतीया संवत्‌ १०४८ को दिया गया था ओर चेत्र सुदी १४ को ा 


लि० प्राचीन नागरी, भा० हिन्दी। रवा० पु० रि० संबत्‌ १९६२, सं० ३६। 





का व कि कक 
३८“ वि० १०६३--उद्यगिरि ( भेलसा ) अम्नत-्गुहा में एक खम्मे पर॥। 
. पं० ८, लि० प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का. 
. उल्लेख है। भा० सू० सं० १२२; ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७४, सं० ८१; 
. अन्य उल्लेख: इ० ए० भाग १३, प्रूष्ट १८६५ तथा भाग १४ प्ू० ३४२: 
 ग्रा० रि०, आ० स० बे० स० १६१४-१४, प्रष्ठ ६४५ | 


“१६ ब्र० १०६८--बारा ( शिवपुरी ) पं? ८५, लि० नागरी, भा० संस्कृत। । . 
ग्वा० पु० रि० संबत्‌ शध्परे, संण प।..... हज 
_अह अभिलेख किसी प्रशस्ति का अन्तिम भाग है। इसमें विष्णु 


मन्दिर ( गरुड़ासन ) के ( नाम नहीं है ) द्वारा निमोण का उल्लेख है। 
फिर कुछ व्यक्तियों के नाम हैं। सूत्रधार और कवि के नाम स्थिराक्क 
तथा नौरायण हे। 





४०० वबिं० ११०७ -पढ़ावली (मुरेना) मन्दिर के प्रवेश द्वार पर | पं० २, लि० 


नागरी, भा० संस्कृत । अस्पष्ट हे ।,ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७२, सं० ४२। 
माघ सुदी ४ । क्‍ 


१-वि० [११] १३-बडोह (भेलसा) जैन मन्दिर में | प॑० ४, लि० प्राचीन... 
..._नागरी, भा० संस्कृत। एक यात्री का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 
शध्य०, सं० ३े।... द 
तिथि में शताब्दी सूचक अंक नहीं हे | 


२ वि० ११९१६--उदयपुर (सेलसा) द्वार के पास दीवाल पर | पं? २१, लि । | 
.... नागरी, भा? संस्कृत (विक्रृत)। उदयादित्य द्वारा शिव-मंदिर बनाने के | 
... उल्लेख युक्त एक प्रशस्ति है। भा० सू० सं० ११४, गवा० पु०रि०्संवतू... 
.... २६७४ सं० १९६ | अन्य उल्लेख : ज० ए० सो० बं०्भाग ९, पृ ४४६; ज० 
.... आ० ओ० सो० भाग ७, पृ० ३५, प्रो० रि०्आ० स०, वे? स० १९१३४, 

रा । >>. पु० २७ | मा रा । 
क्‍ प्रशस्ति संवत्‌ १५६२ वि०, शाके १४२७ की है। उसमें संबत्‌ १११६ में... 
परमार उदयादित्य द्वारा शिव-मन्दिर के निमोण का उल्लेख है।.... 


३-वि० १११८--चितारा (श्योपुर) प्रस्तर-स्तम्भ-लेख | पं० ३, लि? नागरी ० 





. ४४ वि० ११२२ (!)--पचरई (शिवपुरी) शान्तिनाथ की प्रतिमा पर । पं० ८५, 
..-  लि० नांगरी, भा० संस्कृत (विक्ृत) | हरिराज तथा उसके पुत्र रंशभल आदि. 
का उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६७१, सं० ३०। मा । 


. 9६-ब्रि० ११२१४--लखारी (गुना) बावड़ी में प्रस्तर-लेख । पं० $, लि० नागरी या 
.._ भा० अशुद्ध संस्कृत। महाराजाधिरशाज अभयदेव (१) राजकुमार चन्द्रादित्य 


आम ० तथा जाल्हनदेव का उल्लेख हे | ग्वा० पु० रि० संबत १६८१, सं? रेर 


... ४७-वि० ११३२--पचरई (शिवपुरी) जैन मन्दिर में स्तम्भ-लेख | पं०६, 


क्र नागराो, भा० सरकृत (विकृत)। ग्वाः पु० रि० संबत्‌ १६७१, सं० 
३२ | खरिडित है । कम आह. 


... ४८--वि० ११३२ -सेलसा (सेलसा) जैन-प्रतिमा पर। पं० २, लि० प्राचीन हल 


नागरी, भा० संस्कृत | राजा विजयपाल तथा कुछ दाताओं का उल्लेख है।.. 


ग्रा० पु? (२० संवत्‌ २०००, सं० है । 


| ४६-वि० ११३४--बडोह (भेलसा) जैन मन्दिर के दरवाजे पर | पं० ३, लि० रा 
... प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत । एक यात्री देवचन्द्र का उल्लेख है | ग्वा० पु० 
8 सवत्‌ १६८६०, सं० ४ | ४ 






. ४०“ वबि० ११३४--कदवाहा (गुना) मन्दिर नं० ६ मे अस्तर-लेख | प० १, हि. 
पा गरी भा० हिन्दी । केवल तिथि तथा बष अंकित है । मय क। 
ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६८४, सं० ७२ । गुरुवार आशिवन र२। 













 सू० स० १४७ रवा०? घु० रि८ सबतू १६७४, स० १०४ | अन्य उल्लेख ल्ह् 
._ए० भाग २०; प्रृ० परे; आ० स० ई० रि> भाग १०, प्रृ० १०६ । रा, 
.._वैशाख सुदी ७ संवत्‌ ११३७ को मन्दिर पर ध्वज लगाये जाने का... 

उल्लेख है । इसमें उदयादित्य की तिथि भी ज्ञात होती है । बी 





_पं० ६, लि० नागरी, भा० संस्कृत । परमार उदयादित्य का अभिल्लेख | भा? 


ह् 


१७-वबैं० ११४४५--दुबकुए्ड (श्योपुर) विशाल जेन मन्दिश के खण्डहरों में पड़े. 
.._ हुए एक बड़े शिज्लाखए्ड पर । पं० ६१, लि० प्राचीन नागरी, भा: संस्कृत ।॥ 
कच्छपधात्‌ महाराज विक्रमसिंह का उल्लेख हूँ। भा० सू० सं० १०१; ग्वा०..... 





 पघु० रि० संबत्‌ १६७३, संख्या ४३६ | अन्य उल्लेख : आ० स० इ रि० भाग 


२०, पृ० ६६ (चित्र); ज० रा० ए०सो० बंण्साग १०, पृ० रह एए ३०. 


. भाग २, पू० शरे७ । 


कच्छपघात्‌ वंश में युवराज केपुत्र अजुन (चन्देल विद्याधर का मित्र... 
अथवा करद शासक) ने (कन्नौज के) राज्यपाल को युद्ध में मार डाला, इस 


 (अज़ुन) के पुत्र अभिमन्यु (भोज का समकालीन) के पुत्र विजयपाल के पुत्र _ 


... विक्रमसिंह हुए। का 
शान्तिषेण के पुत्र (शिष्य) विजयकीत्ति द्वारा विरचित, उदयराज द्वारा... 


लिखित तथा तील्हण द्वारा उत्कीणों 


१५ तथा १५६--वबिं० ११५४०. मबालियर गढ़ (गिर्दें) सास-बहू के मन्दिर में 


दो प्रस्तर | पं० २१+२०८-४१, लि० प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत | कच्छप- 


...._ घात्‌ महीपालदेव द्वारा पद्मनाभ (विष्णु) के मन्दिर का निमोण तथा दान 
जे . आदि का उल्लेख । भा० सू० स? १४९; ग्वा० पु८ रि० सवतू्‌ १९८४, स ० 
... १२ तथा १३। अन्य उल्लेख, पूर्णचन्द्र नाहर, जेन अभिलेख नं० १४२६ 


.._-.._ ह० ए० भाग १५, प्रृ० ३६ तथा चित्र । प्राचीन लेखमाला भाग १, प्र०्प९ 


दो पत्थर मिलकर एक अभिलेख बनता है। कच्छपघात्‌-बंश का बेन... 


.... इस प्रकार है-- लक्ष्मण का पुत्र वजदामन्‌, जिसने गाधिनगर (कन्नौज) के... 
...._शाजा को हराया तथा गोपादि (ग्वालियर गढ़) को जीता; मंगलराज; 


पा _कीत्तिराज, उसके पुत्र मूलदेव ने ( जो भुवनपाल और जेलोक्यमल्ल भी... 


..... कहलाता था) देवबृत्ता से विवाह किया; उनका पुत्र देवपषाल; उसका पुत्र... 
..... पद्मपाल; इसका उत्तराधिकारी सूर्यपाल का पुत्र महीपाल भुवनेकमल्न हुआ... 


...._ जो पदपाल का भाई कहा गया है। हा रा 
.......... इस लेख का रचयिता रामका पोत्र गोविंद का पुत्र मणिकण्ठ हैं; 
...... दिगम्बर यशोदेव द्वारा लिखिंत है; तथा देवस्वामिन्‌ के पुत्र पद्म तथा रा । 


० . सिंहवाज एवं माहुल द्वारा उत्कीणो है 









१२ 


नागपुर प्रशस्ति में नरवंमन के राज्यकालं के प्रारम्भ की पृ्वेतम तिथि 


११६१ ज्ञात थी, अब इससे उसका राज्यकाल दश व पूर्व आरम्भ होना... 


सिद्ध होता है। इसी पत्थर पर चार पंक्तियाँ ओर है, जो अस्पष्ट है. । 


है ५८ “बवि० ११५४२--दुबकुण्ड (श्योपुर) जेन मन्दिर में पदचिह्नों के नीचे । पं० 


. ७, लि० नागरी, भा० संस्कृत। काष्टसंघ महाचायबर्य श्रीदेबसेन की... 
पादुका युगल का जल्ल्ेसत ह्‌ | 2 हु हुआ, सू्‌० स्तू0 ५ - १ | ० घु० रि संबत्‌ क्‍ ' क्‍ गा । 


१९७३, सं० ४५। अन्य उल्लेख आ० स० इ० रि० भाग २०, प्ू० १० 
वेशाख सुदी ५ । 


. ४९-वि० ११४३--खोड (मन्दसौर) प्रस्तर स्तम्भ-लेख | पं० ३०, लि० नागरी... 
5 भा: संस्कृत । जेपट या जयपट द्वारा कृप-निमोण का उल्लेख है। ग्वा० 
पु० रि० संवत्‌ १६७४, सं० ४० । अस्पष्ट । 


..._ ६००वि० ११५४ (१? )--भेलसा ( सेलसा ) खरिडत मूर्ति पर | प॑० २, लिः 


प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत | लक्ष्मण के पुत्र कुमारसी का उल्लेख हे तथा 


े प्रारम्भ में बुद्ध का अभिवादन किया गया है। खा० पु०रि+ 
ः सवबत्‌ ९०००, सं० ४ । के द का 


.. ६१४वि० ११६१०गवालियर गढ़ ( गिर्द ) पं० ६, लि० नागरी, भा० संस्कृत, ... 


| कच्छुपघात्‌ महोपालदेब के उत्तराधिकारी का खरिडित अमिलेख | सा? ' 
...._ सू० सं० १६६ अन्य उल्लेख : आ० स० ई? रि० भाग २, पं० ३४४; ज?.. 
....... ब० ए० सो० भाग ३१, एप्ठ ४१८; इ० ए० भाग १४, प्रू० २०२ । क्‍ 


। | रा ..भुवनपाल कां पुत्र अपराजित देवपाल उसका पुत्र पद्मपाल, महीपाल, क्‍ । 
/. . « अपनपाल, मंधूसदन। मम 


निम्न न्थनाथ यशोदेव द्वारा रचित 


... ६श-वि० ११६२-...कदवाहा ( गुना ) मन्दिर नं० ३ में एक चौकी पर । पं० 





कम जे. 
_ नागरी, भाषा संस्कृत ।॥ अजयपोल नामक योद्धा के शत्रओं पर विजय 


पाकर युद्धक्षेत्र में हत होने का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६६३, 
संख्या ४। क्‍ 


६५-वै० ११७७--नरवर (शिवपुरी ) ताम्रपत्र | कच्छप घात्‌ वीरसिंहदेव क्‍ 


ए० ओऔ० सो० भाग ६, प्ृ० ५४२ | 





जा ( लखिमा देवो से ) पुत्र वीरसिंह । 


६६--विं० ११८२- चेत ( गिदे ) जैन स्तम्भ | पं० ६, लि० प्राचीन नागरी, 
. भा० संस्कृत | कुछ जेन पंडितों के अवाच्य नाम, केवल एक बिजयसेन 
नाम पढ़ा गया हे । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६६०, सं० ४। क्‍ 






. ६७ वबि० ११८३-चेत ( गिदे ) जैन स्तम्भ। पं० ६, लि० प्राचीन, 
.. नागरी, भा० संस्कृत। खंडित तथा अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६९० 
. सं० ३। माघ सुदी ५४ । 





2 । ६८-ि० ११६२-उज्जैन ( उज्जैन ) ताम्रेपन्न | पं १६, लि० प्राचीन नागरी, 








.... यह यशोवमन की माता हैं । 





केवल एक ताम्रपन्न प्राप्त हुआ हे । 


..... अन्य इल्लेख : प्रो० दि० आ० स०, बे० सं० १६१२, १३ पृष्ठ ५४ इ० ए० 
..... भाग ४२, एृ० *४८। रा रा 





का चल्नपुर का ताम्रपत्र | भा? सू० सं० २०६ । अन्य उल्लेख ; ज० 


|... वंशावल्ी-गगनसिंह, उसका उत्तराधिकारी शरद्सिह सका... 


7० संस्कृत । परमार महाराज यशोवमंदेव द्वारा लधुवंगणपद्र तथा... 
.....-. ठिकक्‍्करिका नामक भ्ामों के दान देने का तथा देवल्पाटक नामक ग्राम का । 
.. उल्लेख | भा० सू० सं० २३४। अन्य उल्लेख : इ० एं० भाग १६, प्र०्३४६। 
...._ यह दान मोमलादेवी की अन्त्येष्टि के समय दिया गया | संभवतः " हा, 







.._ ६९--वि० ११६४--उजैन ( उज्जैन ) पं० १४७, लि० प्राचीन नागरी, भा० रा 
...._ संस्कृत | अशहिलपाटक के चौलुक्य जयसिंह का उल्लेख है। भाण्सू० 
.. सं? २४। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६७४७, सं० १६ तथा १९७९, सं०् २३3३... 








... भाषा संस्कृत | परमार लक्ष्मीवर्मदेव का दान | भा० सू० सं० २४७ | अन्य. 


.. उल्लेख : इ० ए० भाग १६, पृ० २४२; इसण्ड२ इन्स०, से? ४० । 


अपने पिता यशोवमदेव द्वारा दिये गये एक दान की लक्ष्मीवर्मदेव 


द्वारा पुष्टि का उल्लेख है। 
...._ वंश वृक्ष-उद्यादित्य, नरवमन्‌, यशोवमन्‌, लक्ष्मोवमंन। 


महाद्वादशक-मंडल में स्थित राजशयन-भोग के सुरासणी से सम्बद्ध का 


.... बड़ौदा ग्राम तथा सुवण्ण-प्रसादिका से सम्बद्ध उधवशक ग्राम के घनपाल 
... नामक ब्राह्मण को दान देने का उल्लेख है । यह धनपाल दक्षिण का कनोट 
. ब्राह्मण था तथा अद्वेलविद्धावरि से आया था । 


. ७१०“विं० १५०२-नरेसर ( मुरेना ) जलमन्दिर को दीवाल पर। पं०७, 
लि० नागरी भा० संस्कृत | महेश्वर के लड़के राउक के दान का उल्लेख। 
.. शवा० पु० रि० संवत्‌ १६७४ सं ९२१ । 


 ७२-वि० १२०६-शुद्धार ( शिवपुरी ) जैन मूर्ति पर । पं० ७, लि० नागरी, 


भा० संस्कृत ( विकृत )। शान्तिनाथ, कुंधनाथ तथा अरनाथ की मूर्तियों... 


...... की स्थापना का उल्लेख ह। ग्वा० पु रि० संबत्‌ १९८६, सं० रे८ | 
< . आपाढ़ बदि बुधवार | 





७३-वि० १२१०--पचरई ( शिवपुरी ) जैन मदिर में | प॑> १०, लि० नागरी, गा 





भाषा संस्कृत । जैनाचार्यों के नामों का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संत... 


१६७१, स? ३१ । के व 

.. ७४-थि० १२५१ ०--पचरई ( शिवपुरी ) जैन-सूर्ति पर । पं० ३े, लि० नागरी, 
पा भा० संस्कृत। जैन आचायो के नाम दिए हुए हैं| ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 
१६७१, सं १७ का 5 

..  ७४धवषि० १२१ ०--बाघ ( अममरा ) ब्रह्मा की मूर्ति पर | पँ० ३, लि० 
.._नागरी, भा० फेक | परमार श्री यशोधवल् की बहिन श्री भामिति द्वार. 




























हि 


.. ७८--वि० १२१ ४५--कनोबद (उज्जेन ) देवपाल ( परमार ) के उल्लेख सहित, 
. भा०्सू० सं० ईध्शए।... 


“वि० १२१६-...भेलसा ( भेलसा ) बीजामंडल मस्जिद के स्तम्भ पर।.. 
पं० ?, लि? नागरी, भा० संस्कृत ( अस्पष्ट ) | ग्वा० पु? रि० संबत्‌ १६७० 
संख्या ३। द 


|. ८०“वि० १२१६--भेलसा ( भेलसा ) बीजामंडल मस्जिद के स्तम्स पर 

...._ पं० $; लि० नागरी, भा० संस्कृत। भा० सू० सं० ३० । ग्वा० पु० रि०| 
संवत्‌ १६७४, सं० ६५। अन्य उल्लेख : प्रो० रि० आ० स०, बै० स० 
१९१३--१४, प््‌ू० ५६ । ०, 





अुद्धकायंऊ 


८य१- बि० १२१६....मेलसा (सेलसा) बीजामंडल मस्जिद के स्तम्भ पर | सं० 
२, लि० नागरी, भाषा संस्स्क्ृत | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७४, सं? ६४ | 


८ २--ांत्‌० १२५२०--डदयपुर (सेलसा) उदयेश्वर मन्दिर की महराब पर। पं० 

... ५७०, लि० नागरी, भा० संस्कृत। अणहिलपाटक के चोलुक्य महाराज 
कुमारपालदेव का उल्लेख है| दान “ऊदलेश्वर देव! के मन्दिर में दिया गया... 
है। वसन्‍्तपाल के दान का उल्लेख है । कुमारपाल देव को अवन्तिनाथ.._ 
लिखा है तथा शाकम्मरी के राजा को जीतने वाला लिखा हे। यशोधवल्ल..... 
उसका महामात्य था । क्‍ रा 


इस अभिलेख के संबत्‌ का भाग नष्ट हो गया है । केवल “पौष सुदि (५... 
गुरो ” तथा “चन्द्रमहुण” पर्व का उल्लेख है | कुमारपाल देव ३० शश्छशडछ 
गद्दी पर बेठा ओर ११७३ इ० तक उसका राज्य रहा | इन जानकारियों... 
परस प्रो कीलहाने ने इस लेख पर संवबत्‌ (०९६९ निकाला हे भा० सू? हो ० 
से? है ४; गया? यु रिण्सवत ६०४, सं (टेव जार इतीज हुए के ः 
भाग ६: १ ७? १४९ । पौष सुदी ५ गुरों सोमग्रहण पथ्वाणा पट 





८३-वबि० १२२२१- उदयपुर ( भेंलसा ) उदयेश्वर मन्दिर की पूर्वी महराब । क्‍ ० 
प्राचीन सागरी, भा: संस्कृत | ठकक्‍्कुर श्री चाहड बार द्वारा. .. हे 





पर | सं० ४, लि? प्राच 
....... भू गारी चतुथष्टि में स्थित सांगभट्ट आम के आधे भाग के दान का उल्लेख 
. .._ भा० सू० सं० ३२२, खा पु० रि० संवत १६५४, सं० १०८ तथा संवत _ 





...._ १२२२, १२३१ तथा १२११ संवतों का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌... 
१६७१, २० १6 । ै है । क्‍ 
.. ८५-- वि० १२२४- सुन्दरसी ( उजैन ) महाकाल मन्दिर के स्तम्भ पर। पं... 


.... एशियाटिक सोसायटी, भाग ३१, प्रू० १२४; इ० ए० भाग १८, पू० १४७७। 
... जब सोमेश्वर प्रधान मंत्री था तब लूशपसाक (ल्ववण प्रसाद ) उदयपुर 
.... का शासक नियुक्त किया गया था, उदयपुर “सेैलस्वामी महाद्वदशक” 
........  अंडल्ष से था। उसमे भृ गारिका चतुःषष्टि नामक पथक था उससे उमस्था 
5 ऑमयथो। पा. 
8 बैशाख सुदि ३ सोमे। अक्षय दतीया पव्वोणि। का 
.. ८७-वि० १२२६- नयी सोयन ( श्योपुर ) गणेशं-मूर्ति पर। पं० २, लि० हा 
.._.' नागरी, अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० सं? १६७३, सं? ३३। 0 

















सा उडवत 


ट८८-बि०१२३५ और १२३६-पिपि लियानगर ( उज्जैन ) ताम्रपतन्र | लिपि ० 


. ज॒० ए० सो० ब० भाग ७, पृष्ट ७३६। 27783 57700 
मा किक बंशावली--उदयादित्य, नरवमन्‌, यशोवमन्‌, जयवमेन्‌, महाकुसार 
६ ह्र्स वर्मेन्‌ के पुत्र महाकुमार हरिश्चन्द्रदेव । आह  । 
_ प८&++ वि० १२३६-भेलसा ( भेलसा ) प्रस्तर अभिलेख । प॑० ६ » लिपि प्रचीन | रे 
...नागरी, भाषा संस्क्ृत। दामोदर नामक व्यक्ति द्वारा छोटे 





पर ता) गा बे जेन मन्दिर दर में एक मूर्ति पर। पू०१ पा । ः क्‍ 
स्थापना का उल्लेख है | ग्वा० पु०रि० 


लिपि नागरी, भाषा संस्कृत | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ (९७४, सं० ४० ।.. 


८६--वि० १२२६ ...उदयपुर ( मेलसा ) उदयेश्वर मन्दिर सें। प॑ २१५,लि० 
......_ न्ञागरी, भा० संस्कृत। अणहिलपाटक के अजयपालदेव चौलुक्य के समय... 
रा, रे ः का लेख है। उमरथा नामक प्राम के दान का उल्लेख है। भा८्सू०सं० 
.... ३४४ खवा० पु० रि० संवत्‌ १६५४, सं० १०४ । अन्य उल्लेख ४ जन ल बंगाल... 





नागरी, भा० संस्कृत। परमार महाकुमार हरिश्चन्द्रदेव द्वारा नर्मदा... 
वीर्थ पर दिये गये दान का उल्लेख है। भा० सू० सं- इ८३। अन्य उल्लेख : 7. 


करने ट्‌ भाई बाल्हन के 
| हा घलेल। खा: इुट खि संबद १९४७ संट्१।... 





















५ ० 7 8 2 8 हम 2 किक 7 कह जा + ७ 


“ वि० १२४ २--भेलसा ( भेलसा ) मूर्ति-लेख। पं० ४, लि? प्राचीन 


नागरी, भा० संस्कृत। विष्णु-मूर्ति के निमोण का उल्लेख | मूर्ति अब 
गूजरी महल संग्रहालय में है। ५ 


३०“वि०१२४५--नरेसर ( मुरैना ) मूर्ति के अधोभाग पर। पं० २, लिपि. 
नागरी,; भाषा अशुद्ध संस्कृत | रावल वामदेव का उल्लेख है। इस व्यक्ति ने. 
... नरेसर में अनेक प्रतिमायें स्थापित की और उनमें प्रतिमाओं के नाम कालिका,.._ 
.. बेष्णवी, देवांगना, इन्द्राणी, उम्रा, जाम्या, निवजा, वारुणी, कौबेरी.... 
. मधाली, भैरवी, आदि लिखकर “वामदेव प्रणमति” लिखा है, परन्तु उतर. 
. पर तिथि नहीं हे। - देखिये संख्या $८० से ६६१) खा पु० रि०.|ररररः 
.. संवत १९७५, सं? ३८। ये सब प्रतिमाएँ गूजरी महल संग्रहालय में हैं।.... 


४वि० १२५४६-नरेसर ( मुरैना ) मूर्ति पर | पं? २, लि नागरी, भाषा... 
संस्कृत । अजपालन के उल्लेख युक्त वामदेव का दान सम्बन्धी अभिलेख | 
गवा० पु० रि० संवत्‌ १६७४, संख्या २३ । 


.. &४८वि० १२६७-.. पिपिलिया नगर ( उज्जैन )। लिः नागरी, भाषा सं०। 
हा मंडपढुर्ग में दिये गये परमार महाराज अजु नवमेदेव के दान का उल्लेख । 
भा० सू० सं? ४५७ | अन्य उल्लेख : ज० ए० सो० बं० भाग ५, प्रष्ठ रे७प । 


परमार वंशन-बृक्ष - भोज, उसके ( ततोभूत्‌ ) उदयादित्य हुआ। उसका... हा 
पुत्र नरवमेन; उसका पुत्र यशोवमन; उसका पुत्र अजयवमन; उसका पुत्र 
सुभटवर्मन; उसका पुत्र अजु नवर्मन ( जिसने जयसिंह को हराया )। 





|. &६६- वि० १२७४--कणावद ( उज्जैन) कर्ेश्वर मन्दिर में एक प्रस्तर स्तम्भ |. . 
रा पं० ६, लि० नागरी, भा० संस्क्रत | देवपालदेव के शासन-काल में एक दान. 
का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४, सं? ३४। पा 


| रा ६७...बि० १२७७. कुरैठा ( शिवपुरी ) ताम्रपत्र | पं० २४, लिः प्राचीन... 
हा नागरी, भा? संस्कृत। प्रतिहार ( प्रतीहार ) मलयबमन द्वारा रा गा 


. भा० सू० सं० ४७४५, ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७२, सं? ६४ | अन्य उल्लेख: 














_बि० १ २८२-..सकरो ( गुना ) सती-प्रस्तर | पं? २, लि० नागरी, भा० 
हिन्दी । केवल तिथि पढ़ी जा सकी है। ग्वा? पु? रि० संवत्‌ १९८४, 
. संग परी कक के 8 8 
.. &६--वि० १२५८ ( १ )-सकरों ( गुना ) सती-प्रस्तर । पं० २, लि? नागरी, 
.._ भाषा हिन्दी अवाच्य | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ फध८४, सं० ८९। | 

हा हा ००-.वि० १२५८३-..चन्देरी ( गुना ) जैनमू्ति । पं० २, लि० नागरी, भा? _ 
... हिन्दी ( संस्कृत मिश्रित ) । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७१, सं? ४१ 
.._ १०१-वि० १ श८३-मन्दसौर ( मन्दसौर ) सुखानन्द के स्थान पर। एक 
स्तम्भ लेख । पं० ७, लि० नागरी, भा? स्थानीय हिन्दी। सनन्‍्दूर पुता 
होने से पढ़ा नहीं जा सकता । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६७४५, सं० ४३ । 


जा ५ 9०२-.वि० १२८६-..उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर मन्दिर म॑ स्तम्भ लेख। है 







... भाग ३०, प्रू० ८े। 





द ०३--वि० १ श्य८--उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्बर मन्दिर में एक स्तम्भ 









सं० १९७। 


पं० १४, लि० नागरी, भा? संस्कृत । ( धार के परमार ) देवपाल्नदेव ; ' 
.. के राज्यकाल के दान का लेख, ऊदलेश्वर का उल्लेख है। भा०्सू० सं० ० 
. ४८३। ग्वा० पु० रि० संब़त्‌ १४७४, सं० १२१ । अन्य उल्लेख : इ० ए० सा, 





। पर | पं० ४, लि० नागरी, भा? विक्वृत संस्कृत | नत्षपुर ( वर्तमान ः । का 


४__बिं० १२८६-..उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर मन्दिर में स्तम्भ लेख। हे 






: पं० १४, लि० नागरी, भा० संस्कृत | धार के परमार महाराज देवपाल- पा 
. देव का उल्लेख है। भा० सू० सं० ५०८; ग्वा? पु० रि० संवत्‌ १६७४, 



















. १०७-०वि० १३००- उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर मन्दिर में पूर्वी मेहराब .. 


पर | प० ४, लि० नागरी, भा० संस्कृत | चाहड़ के दान का उल्लेख। 
ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७४, सं० ११४ । क्‍ 


९०८ गैंब० ६३००”पारगढ़ ( शिवपुरी ) सिन्ध की एक चद्गात पर शेष- रे 
शायी की सूर्ति पर | पं० १, लि० नागरी, भा० संस्कृत | ग्वा०्पु०रि०ण... 
संबत्‌ १९७५, सं० ८१ | या 





१०६-वि० १३० ६ ०4- उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्बर मन्दिर की महराब 
पर | प॑० ३, लि० नागरी, भा० संस्कृत। एक यात्री का अस्पष्ट उल्लेख. * 
है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७४, सं० ११३। न 


११००वि० १३०४ -कुरैठा ( शिवपुरी ) ताम्रपत्र | प॑० १६, लि० प्राचीन . 
गरी। मलयवसन के भाई प्रतिहार नरवर्मन द्वारा वत्स नामक गौड़ _ 
ब्राह्मण को गुढहा नामक ग्राम के दान का उल्लेख है। भा० सू० सं० 
४१; ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७२, सं० ६४५। अन्य उल्लेख : ग्रो० भा० 
स० रि०, वे० स०? १९१४-१६, प्रृ० ४९ | चेत्र शुक्ला प्रतिपदा बुधवार । 


१११० १३०४-भकक्‍्तर ( गुना ) सत्ती स्तम्भ | पं? ५,लि० नागरी, भा०_ । 

रा हिन्दी । चाहड के उल्लेखयुक्त तथा आसल द्वारा उत्कीण | ग्वा० पु०रि० 

४०० संबत्‌१६७४, सं० ११३। . रा | 

. _११२८०वि०-१३०४ - सकरो ( गुना ) सती प्रस्तर | पं० ४, लि० नागरी, 

पा भा० हिन्दी । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७४, संख्या ७८ | जा 

पा ११३-वि० १३०४-सकरो ( गुना ) सती अस्तर | पं० ४, लि० नागरी । . 
भा० हिन्दी । ,अवाच्य । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८४, सं० ७५ | या 0 





.. ११४-बि० १ ३०४- सकरो ( गुना ) संती प्रस्तर। पं० ४, लिपि नागरी, 
...... आा० हिन्दी | कुअरसिंह का नाम अंकित है | सावन बदी ३, संगलवार 


. ?११७--वि० १३१ १--जद्यपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर सन्दिर की पूर्वी दीवाल से... 
...... उक प्रस्तर पर | पं० १९, लि०, प्राचीन नागरो, भा? संस्क्रत । सालबा के 


.. परमार जयसिंह के उल्लेख युक्त। भा० सू० सं० श४८ ग्वा०्पु०रि० 
संबत १९८०, सं० ८। अन्य उल्लेख : इ० ए० भाग १८, प्रष्ठ ३४१ तथा 


न वही भाग २०, प्रू० ८४४ 


.... ११८-वि० १३१३-घुसई ( मन्दसौर ) जैन मन्दिर | पं० $, लि० नागरी, .._ 
भा० संस्कृत | रामचन्द्र आदि जेनाचार्यों के नाम युक्त | ग्वा० पु० रि० 
संबत्‌ १९७३, सं० ११०। 


हा ५ ११६-वि० १३१३--सुनज ( शिवपुरी ) सती-स्तम्भ | अस्पष्ट। खा० पु० रा 
... रि० संवत्‌ १९७९, सं० ३६। 


. १२०”वि० १३१६-.. नरवर | ( शिवपुरो ) जैन मन्दिर की प्रतिमा पर | पं० 
.. १, लि० नागरी, भा० संस्कृत । प्रतिमा की अतिष्ठा का उल्लेख है। ग्वा० 
पु० रि० संवत्‌ १६८२, सं० ४। ज्येष्ठ ४, सोसे | 






.. का उल्लेख है.। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४, सं० १७। 


..._ १२२०वि० १३१६-मभीमपुर ( शिवपुरी ) जैन-मन्दिर पर | पं० २३, लि०... 


१-बि० १३१६-नतरेसर (मुरैना ) प्रस्तर स्तम्भ पर। पं०८, लिर 
.._ नागरी; भा० संस्कृत | आशय अस्पष्ट हे। जो वस्तुपालदेव तथा नलेश्वर 





.....__ प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत । नरवर के जज्वपेल्ल आसलदेव के एक... 
2 । ' पदाधिकारी जेन्रसिंह द्वारा एक जेन मन्दिर के निमोशण का उल्लेख पा 
मत है। नागदेव द्वारा मूति की प्रतिष्ठा का भी उल्लेख है। भा० सू० संग... 


.. ४६२; गवा० पु० रि० संवत्‌ १९७१, सं० १४। अन्य उल्लेख : इ० ए० ना 
... भाग ४२, ए० र२ए२। जा 








.. थ (प) रमाडिराज और उनके उत्तराधिकारी चाहड़ का भी उल्लेख... 



















न ८ 23 अप पक, 
हक: अक्सर की" 


. १२४-वि० १३२३-घुसई ( मन्दसौर ) जैन-स्तम्भ लेख। पं० १७, लि०. हे 
क्‍ गगरी, भाषा संस्कृत | कार्तिक सुदी | अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 
१९७३, सं० १०९॥। गा 


१२६--वि० १३२४-- बलीपुर ( अममरा ) स्मारकन्स्तम्भ | पं० ४, लि० 
नागरी, भा० हिन्दी । मडंपदुग के राजा ( परमार जयसिंह का उल्लेख... 
है। ग्वा० पु० रि० संवत १९७३, सं० ९८। कदाचित्‌ वही है जिसका... 
उल्लेख डफ के तिथि-क्रम के पृष्ठ १९८पर है।... । 





जा १२७--वि० १३२६--पढठारी ( भेलसा ) धार के परमार जयसिंहदेव। भा. 
| सू० सं० ४७४। अन्य उल्लेख :.ए० इ० भाग ४ में कीलहाने की सूची _ 
सं० र३१२। _ 


. १५१८--विं० १३२७--राइ ( शिवपुरी ) सती-प्रस्तर | पं० २, लि० नागरी, 
. भाषा संस्कृत । यज्व ( यज्ञ ) पाल आसलदेव का उल्लेख हू। भा० सू० 
सं० ४७६, ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७४, सं? ७९, अन्य उल्लेख : इ० ए० 
भाग ४७, प्रष्ठ २४१; काइन्स आफ मेडीवल इरिडया, प््‌० ९० | 


.. १२५६--वि० १३२६--कुलवर (गुना ) संती-स्तम्भ। लि० नागरी, भा० 

7 संस्कृत । कछवाहा राजपृत सिंहदेव की दो पत्नियों कुबलयदेवी तथा... 
कुन्तादे वी के सती होने का उललेख। मृत व्यक्ति के भाई देवपालदेव रे 
ने स्तम्भ बनवाया | ग्वा० पु० २० सवत्‌ १९८४ पद ४१ । हम, 


.. १३०--वि० १३३२--पढ़ावली ( मुरेना ) प्रस्तर-लेख | पं०७, लि० प्राचीन. 
|... नागरी, भाषा विकृत संस्कृत । विक्रमदेव के शासन-काल में एकसंडप 

. के निमोण का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७२, सं० १९। भाद्र... 
...._ सुदो $ बुधवार । या 











..._ १३१--विं० १३३४- घुसई ( मन्दसौर ) सती-लेख | पं० ६, लि० नांगरी, ... 
भा० हिन्दी । राजा गयासिंहदेव के राज्यकाल में कन्त के पुत्र दल्हा की _ 
पत्नी के सती होने का उल्लेख हैँ तथा घुसई का प्राचीन नाम 


. घोषवती भी दिया गया है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७३, सं० ११३। 











.... के राजा के समय 


..._... ग्वा० पु० रि० संवत १९७९, सं० २६। अन्य उल्लेख : भा० स८ 
... वाषिक रिपोर्ट १९२२२३; प्रृष्ट १८७। क्‍ 


....._ यह एक प्रशस्ति है, जिसमें आसल्लदेव के प्रधान मंत्री गुणधर बंशीय..._ 
.... छलिया द्वारा विटपन्र ( बतेमान बूढी बडोद ) नामक आम में बाबड़ी.._ 
... निर्माण का उल्लेख हैं | इसमें नलपुर (नरवर ) के जज्वपेल्ल ( जयपाल) 


. :.. राजाओं का वंश-इक्ष दिया हुआ है । हि 
........._ गोपांद्रि (ग्वालियर ) के श्री शिव द्वारा लिखित प्रशस्ति।__ 
... १३३--वि० १३३८--बंगला ( शिवपुरी ) स्मारक-स्तम्प् | पं० १६, लि 
०००“ धाचीन नागरी, _ भा० संस्कृत | नलपुर के यज्वपाल गोपाल्देव का 

.... उल्लेख। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९१, सं० ७। 


. दलुआ ( बरुआ ) नदी के किनारे नलपुर ( नरबर ) के राजा गोपाल- 


...._ देव और जेजामुक्ति ( बुन्देलखंड ) के चन्देल राजा बीरवर्मेन केबीच 
_ .. हुए युद्ध का उल्लेख है । इस स्मारकनस्तम्भ पर गोपालदेव की ओर से... 
लड़ने वाले रौतभोजदेव के पोत्र, रौतदेव के बीर पुत्र बन्दनों की बीर 


...._ गति का उल्लेख हे । 









.. वा० घु० रि० संवत्‌ १९०१, सं० ५। शुक्रवार चैत्र सुदी 


१३४--वि० १३३८-- बंगला ( शिवपुरी ) स्मारकस्तम्भ। पं० ११, लि० 
. प्राचीन नागरी, भाषा संस्कृत | नलपुर का राजा गोपालदेव का उल्लेख |... 





सं० १३३ में उल्लखित युद्ध में हत एक योद्धा का उल्लेख। इसमें मा 


..... गोपालदेब के पधान मंत्री ( जिसे महाकुमार कहा गया है ) बहदेव 


...... काभी उल्लेख है। 


.. १३४--बि० १३१८--बंगला ( शिवपुरी ) स्मारकसस्तम्भ | पं० १२ लि... 








..है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९१, सं० १०। शुक्रवार चेत्र सुदी ७। 
..._ -सं० १३३ में उल्ल़खित युद्ध में हत एक योद्धा का उल्लेख । 





.. प्राचीन नागरी, भाषा संस्कृत | न्नपुर के महाराज गोपालदेव का उल्लेख... 





लि: | 


3 2.3... झसकरकय-पसमपत्पाइहय 





क्‍ . १४०--वि० १३३८--नरवर (शिवपुरी ) श्रस्तर लेख। पं० 


“ ६३६--ब० १३३८--बंगल्ा (शिवपुरी) स्मारक-स्तम्भ । पं८ रा, 
. नागरो, भाषा संस्क्रत। नलपुर के महाराज गोपालदेव तथा उनके प्रधान... 


श्श 


१३१८--बिं० १३३८--बंगला ( शिवपुरी ) स्मारक-स्तम्म | पं० १४७, लि०.... 


१९९१, सं० १३ | शुक्रवार चैत्र सुदी ७ । 
लि० प्राचीन 


. मंत्री ( महाकुमार ) बहमदेव के शासन-काल में हुए सं० १३३ में इक 
.. खित युद्ध का उतलेख | ग्वा 3०२ सवत्‌ १९९१, सं० 
चैत्र सुदी७ 


सं? १३३ से संख्या १३८ तक चेत्र सुदी ७ संवत्‌ १३३८ को शुक्रवार. 
लिखा है, परन्तु इस अभिलेख में उस दिन शनिवार लिखा है। यह । 
या तो भूल से लिखा गया है या यह तिथि दो बारों तक चल्नी है और 
. युद्ध दोनों दिन हुआ जा ह 


२, लिए 
.. आाचीन नागरी, भा० संस्क्ृरत। नलपुर के राजा गोपालदेव का उल्लेख 
. है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, संग ९ट।./ । 


._ चाहड के वंशज नलपुर के राजा गोपालदेव के राज्यकाल में आशा-._ 
..  दित्य कायस्थ द्वारा. एक बावडी के निमोण एवं वृक्ष-रोपण का हे 
....॑ उल्लेख 


हे । 


.. १४१--वि० १३३६--कचेरी नरवरगढ़ (शिवपुरी ) प्रस्तर लेख | पं० 
.... ..._ २७; लिः प्राचीन नागरी, भाषा संस्कृत । जज्वपेल्ल गोपालदेव के राज्य... 
... काल में गांगदेव द्वारा निर्मित कूप का उल्लेख है। भा० सू० सं०... 
..... ६०३, ग्वा? पु० रि० संवत्‌ १९७१, सं० ९, अन्य उल्लेख इं०ए0/ 7 





|... १४२-वबि० 





जयपाल नामक वीर का उल्लेख लेख है ् 








१३३६. पचरई ( शिवपुरी 2 सती-अस्तर। पं० ६, लिए 


। शन्तिवारं: 











क्‍ पेल्लभीकहा 
.... है। इसके नाम से इस वंश का नाम यब्वपाज्ञ पडा । नरबर का नाम मः रे 
..... नल्नगिरि दियां हुआ है। ० 


हर क्‍ 


यह स्तम्भ संवाराम नामक वश्य के घर से लगा हुआ ह | 


.. १४४--वि० १३४०-पीपलराबाँ (उज्जैन) मिचिन्लेख। पं० १३ (दो 
टुकड़ों में ) लि० नागरी, भाषा संस्कृत । महाराजा विजय का उल्लेख। 


आशय स्पष्ट नहीं। ग्वा? पु० २० संबत्‌ १९७४, स० ४ड। 


| पर १४०४-वि० १३४०० गन्धावल (उज्जन) स्मारक-स्तस्भ | पं० ६, लि० नागरी,. 
जा भा० संस्कृत) आशय स्पष्ट नहों | ग्या० पु० रि० संबत्‌ १९७७, सं० ४०। 


... १४६- वि० १३४०- नरबर ( शिवपुरी ) प्रस्तर-लेख | प॑० ३, लि० प्राचीन... हे 


नागरी, भाषा हिन्दी । अस्पष्ट | ग्वा? पु० रि० संवत्‌ १९९७, सं० १३। 


१४७ बि० १३४०- नरबर (शिवपुरी ) जन-प्रतिमानलेख। पं० १, लि० 


नागरी, भाषा संस्कृत । जैन प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख | ग्वा>्पु० 


२० संवत्‌ २९८०२, स> ४ | 


... १४८०वि० १३४१- सकरी ( गुना ) सती-अस्तर। पं० ११, लि० नागरी, 
.... भा० हिन्दी। रामदेव के शासन-काल का उल्लेख | ग्बा०? पु० रि० संबतू 





शनिवार ज्येष्ठ सुदि ४ । 


" रा १४६-वि० १३४१-नरवर ( शिवपुरी ) राममन्दिर के पास कूप-लेख | पं» | 
रा १४, लि० प्राचीन नागरी, भाषा संस्कृत । सेवायिक ग्राम निवासी वंसल 
गोत्र के बनिया राम द्वारा महाराज गोपाल ( स्पष्टतः जज्वपेल्लवंशीय ) 

के राज्य में बावडी निमोण का उतलेख | ग्वा० पु०रि० संबत १६९४, 










द ० १४६॥। 
रा रे शिवनाथ द्वारा रचित । 





१४०-वि० १३४१- सुरबाया ( शिवपुरी ) कूप-लेख रा 


: की ओर डबिया बावडी में सिला था । 


लेख | पं+ २४, लिपि नागरी, |. 
भाषा संस्कृत । सरस्वतीपट्टन ( सुरवाया ) के सारस्वत ब्राह्मण ईश्वर. 
कूप-निमोण का उल्लेख। भा० सू० सं० ६०६; गाइड टू सुरवाया 

४ सहित उल्लेख । कार्तिक सुदि€ 





















हो पौष बदि १ सोमवार । रा ह की 
१५४२--वि० १३४२-...बलारपुर ( शिवपुरी ) सती-प्रस्तर | पं० १८, लि० 


गरी, भा० संस्कृत । नरबर के गोपालदेव का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० _ 
संबत्‌ ९१९७९, सं० २१ । 


रन्‍्त, बाघदेव तथा रन्तानी महादे के पुत्र रन्‍त अजजुन के युद्ध में मारे... 
जाने तथा उसकी तीन पत्नियां के सती होने का उल्लेख । 22 5 


। जे बदिं ३: सोमवार पल जा 
पा . १४३--वि० १३४२--सकरों ( गुना ) सती-प्रस्तर | प॑० ८ लिपि नागरो, 


भा० हिन्दी | किसी रामदेव का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संवत १९८७, 
सं०८१। है 








. १४४ -वि० १३४२... सकरो (गुना) सती-स्तम्भ। लि० नांगरी, भा० . 
|... संस्कृरव। रवा० पु० रि० संवत्‌ १.५४, सं० ९० | मा, 
+... १५४४--वि० [१ ]३४ [ ३ ]-तिलोरी ( गिई ) स्तम्भ-लेख । पं० २, लि० मा 
|... नागरी, भाषा संस्कृत | अपू्ण | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४, संग ४. 
१४६...वि० १३४४....इंदोर ( गुना ) स्तम्भ-लेख | पं० ७, ल्ि० नागरी, भा० पा 
गा संस्कृत । पढ़ा नहीं जा सका । व्वाव्पुणरि० संबत्‌ शेप 3 सं० &।| 

हा द . १४७ वि० १३४४--पचरई ( शिवपुरी ) सती-अ्स्तर। पं: १८, लिपि का 
|... नागरी, भा० संस्कृत | राजा गोपालदेव तथा उसके अधीनस्थ कच्छा..... 
..॑._ रानेजू के पुत्र हंसराज तथा बल्हदेव का उल्लेख है। ग्वा०पु०रि० संवत्‌ रा रा 
" । ९६७१, संग्रध्।..... रा 





हि, ओम वंशाख बदि २ शनि | मम, 
 १४८--वि० १३४ (- )-.बढोतर ( शिवपुरी ) स्मारक-स्तम्भ। पं० १७ हे. ५ . 
...._ लि० नागरी, भा० संस्कृत | श्रीमद्गोपाल का उल्लेख है। अस्पष्ट । ग्वा० ४ 

पु० २० संबत्‌ १६७४, सं० ६३ | 2 

चैत्र सुदी ८ 
















शुरुवार का 








यमुना किनारे के नगर मथुरा की प्रसंशा है जहाँ से माथुर कायस्थ 
उत्पन्न हुए ( सो ) मधर के पुत्र सोममित्र द्वारा रचित सोमराज के पुत्र 
महाराज द्वारा लिखित तथा मांधव के पुत्र देवसिंह द्वारा उत्कीणे । 


.. १६०-..बि० १३४०-नरवर ( शिवपुरी ) जैनअतिमा-लेख। प्रतिमा की. 
स्थापना का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६८२, सं० है|. 


५ 5 "ताक लिक- 2 ५8--ववंजननस>भनक कं स>थन 953 कलर न्‍ पट पाप ओ 0 पक डा 


१ ६९. वि० १३४८...कोलारस ( शिवपुरी ) सती-अस्तर। पं० १, लि० द पा, रे 
। नागरी, भा० सरक्ृत । एक सती का उल्लेख | ग्वा[० पु० रि० संबत्‌ ही] 
१६७४५, सं० ८२ | जप द द ' 





. ९६२-विं० १३४६-ग्वालियर ( गिदे ) गू० म० संग्रहालय में रखा हुआ 
.. श्रस्तर्लेख | पं० १७, लि० नागरो भा० संस्कृत अशुद्ध । ( रणथस्भोर 
. के ) माहमान हम्मीरदेव जब शाकम्भर ( सांभर ) मे राज्य कर रहे | 
....॑. थे, उस समय लोधाकुल उत्पन्न महता जैतसिंह द्वारा छिमाडा आम में... 
; .... तालाब बनाने का उल्लेख हे। भा० सू० सं० ६३३। अन्य उल्लेख: 
.... आ० स० इ०, वार्षिक रिपोर्ट १६०३-४७ भाग २, पृ० २८६। पग्राप्तिस्थान _ 










१६३..वि० १३४०-..सुरवाया ( शिवपुरी ) पं? २३, ल्ि० नागरी, भा०. | 
.. संस्कृत। नलपुर के गोपाल के धमपुत्र एवं गणपति के भ्ृत्य राणा. | 
...॑. अधिगदेव द्वारा ताल्लाब, बाग, आदि के निमोण का उल्लेख हे । मा० | 
....._ सू० सं० ६१६। अन्य उल्लेख : आ० स० इ० वार्षिक रिपोर्ट १९०३-४ 
०... मांग रे पृ०२८६। मा, मम 








माथुर कायस्थ जयसिंह द्वारा विशचित एवं महाराज द्वारा ५ 


4 रा यह महाराजसिंह बही हे जिसने संख्या १४६ को लिखा था । ड़ 





| ..._ संबत्‌ १९५८, सं० २३, शके १२१६ उदयसिंह तथा उसके पुत्र (हरि) 


























१६६--वि० १३४०-पचरई ( शिवपुरी ) जेन-लेख | पं० ४, जलि० सागरों 
... भा? संस्कृत। अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७१, सं० ३३। 
 १६७...वि० १३५४० सुखाया ( शिवपुरी ) कुमार साहसमल तथा उसकी... 
सुरवाया मे प्र० २८ पर उल्लेख | हा बा 
९ ६ ८....वि० २१३४९ मामोन ( गुना ) स्मारक स्तम्भ । प॑० ६. लि० नागरो, हा हे ' 6 
भाषा संस्कृत । अस्पष्ट । ग्वा? पु० रि० संबत्‌ १६८२, सं० १४ । 
१६६ वि० १३५१-प्रनच ( श्योपुर ) स्तम्म-लेख | प॑० ९४, लि० नागरी, हम 
भा० हिन्दी । दो ब्राह्मणों को भूमिदान; महाराजकुमार श्री सुरहाई 
देव, महाराज श्री हमीरदेव और श्री विजयपाल देव का उत्लेख है। 
हे द बवा५० घु० र० सचृत्‌ ५ ६८. स० १ $ शुक्रवार पन्र सुद्रि १ । 
. १७०_ वि० १३५१८जुढेरा ( शिवपुरी / स्तम्भ-लेख | पं० ७, लि० नागरी, या 


...._ पदूमराज का उठलेख है। बुरी तरह लिखा गया है। ख्वा० पु० रि० 


। .ः राज के नाम भी पढ़े जाते हैं। चन्देरी और बुन्देला राजाओं का भी ४ मा, 





४ १ ७१ ..बि० १३४२-भेसरवास ( गुना ) सती-प्रस्तर | प॑० ८, लि० नागरी ला ः 
रा भा० संस्कृत । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६७६, सं? ७९ | हा 
या सोमवार बेशाख वदि ११। हा 
. १७२--वि० १३४२-भेसरवास ( गुना ) सता-प्रस्तर | पं? ८, लि० न गरी, 
......_ भाषा संस्कृत। नत्पुर के गशपतिदेव का उल्लेख है। खा० पु? रि7 ा 

हे रा संबत्‌ १९७९, सं० १८ | पा मा 





) स्मारक स्तम्भ । 





पं० १४, लिए... 








नागरी, भा० संस्कृत । पाल्हदेव क 


...._ तालाब, बाग आदि के निर्मोण का उल्लेख तथा नलपुर के यज्वपाल 
...._गशपति से शासन-काल एवं उसके पूवेजों का उल्लेख है। भा० सू० 


रे सं० ६ २; ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७१, सं० ८। अन्य उल्लेख : आ० हे 
_स० इ० रि० भाग २, प्र० ३१४; इ० ए० भाग श२, प्ृ० ८१ तथा वही... 


जा आग ४७, एृ० २४१। -. ५०. 
कार्तिक वदि ५ गुरुवार । 


. नलपुर का चाहड़, उसका पुत्र नुवमेन, उसका पुत्र आसल्लदेव हुआ। 
.... उसका पुत्र गोपाल हुआ । उसका पुत्र गशपतति था, जिसने कीतिंदु्ग...... 


3 ह गपाद्रि के दामोदर के पुत्र लोहड के पुत्र शिव ह्वारा रचित, 


बम .. अमरसिह द्वारा लिखित तथा धनोक द्वारा उत्कीण । 


गोपादरिं का नाम गोपाचल भी आया हे | 


..._ १७४-वि० १३४६-बलारपुर (शिवपुरी ) सतीन्‍्प्रस्तर। प॑ं० ३, लि... 
..... नागरी, भा० संस्कृत | नलपुर के गणपतिदेव का उल्लेख है । ग्वा० पु०... 






...._रि० संवत्‌ १२७६, सं० र२ । 


शा० पु० २० संवत्‌ १९७९, सं० १३ | 





उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७९, सं० २३ | 








इ०एछ० साग २०, पृ० ८४। 


-वि० १३५६-सुखवासा [ रन्‍्दो के पास ] (शिवपुरी ) सतीअस्तर।...].. 
पं० ४, लि० नागरी, भा० संस्कृत । पलहण के पुत्र कल्हण का उल्लेख।.... |. 


ह ७८-बि० १३६०--उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर सन्दिर में प्रस्तर-लेख | - 
..._ पं० ४, लिपि नागरी, भा० संस्कृत | हरिराजदेव का उल्लेख है।आ० |. 
. सू० सं० ६४५४ ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४, सं० १०७। अन्य उल्लेख: |. 





२ सह न तनन-नपपलस मन पल ण णई 3! न पका पाए हे. + पेेटसनाररका 









 १७७-वि० १३४७--बलारपुर शिवपुरी सती-प्रस्तर | पं० ९, लि० नागरी, | 
भा० संस्कृत। नलपुर के गणपतिदेव तथा पत्लासइ आराम में सती का... 








१८००-विं० १३६६--उद्यपुर ( भेलसा ) प्रस्तर-लेख | पं० ९, लि० नागरी) । 


भाषा संस्कृत । परमार जयसिंहदेव ( जयसिंह चतुथ ) के राज्य का... 
उल्लंख है। भा० सू० सं० ६६१; ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७४, सं० 
११६ । अन्य उल्लेख : इ० ए० भाग २०, पू० ८४। द 


१८१०वि० १३६६-कदवाहा ( गुना ) भूतेश्वर मन्दिर सें प्रस्तर-लेख | । हे 
....._ पं० ७, लि० नागरी, भा० संस्कृत। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के 


राज्यकाल से एक भूतेश्वर नामक साधु द्वारा शिवलिंग की जलहरी के... 
नव-निमोण एवं स्लेच्छों से प्रथ्वी आक्रांत होने पर घोर तपस्या करने... 


का उल्लेख । ग्बा० पु० रि० संवत १९९७, सं० ४ | 


2, ...... माघ सुदि ११ बृहस्पतिवार । ॥ 
 श्८२वि० १३६ | ६ |-अकेता (गुना) सतीअस्तर। पं० ७, लि० 

हु नागरी, भाषा संस्कृत । अक्ित श्राम में एक सती का उल्लेख । ग्वा० 

पु० रि० संवत्‌ १९८६, सं० ७। द 


| हे ् | १ व ३--बि० ९ ई 9 पचरहे ( शिवपुरी) सता-अस्तर | घ० ७ लि नागरी 


भा? हिन्दी। एक सती का उल्लेख। ग्वा०्पुर रिः संबत्‌ १९८६, |] 


स० ३९॥ 
कार्तिक वदि 


. १ ८४--बवि० १३७५ _.सकरी (गुना) सती-स्तम्भ | लि० नागरी, भाग हिन्दी।.... 


ग्वा० पु० रि? संबत्‌ १९८४, सं० ९२ | 


... १८४--वि० १३७५--सकरो ( गुना ) सती-अस्तर | पं० ७ लि० नागरी भा० 
पा हेन्दी | अवाच्य | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं०८६। चैत्र सुदी १ | 


गुरुवार । 





.. १८७--वि०१३७ [ ? ]--पचरई ( शिवपुरी ) सतीअस्तर | पं० १० लि०._ 
...... नागरी, भा० हिन्दी | सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का उल्लेख है। बाण. 
... .. पु० रि० संवत्‌ १९८६, सं० रेश। आल पक 


__वि० १३७७ _ सकरो (गुना) सती-प्रस्तर | पं० १६ लि० नांगरी, भा०_ 
हिन्दी । अवाच्य | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८४, सं० ८४ | माघ बदि ११॥ 






ही 8० जे के 


.. १८६--विं० १३८१-.कदवाहां (गुना ) मंन्दिर न॑ ३ में प्रस्तरलेख | प॑ं० ५ 
लि० नागरी, भा० हिन्दी | माधव, केशव आंद कुछ नाम अंकित 


हें । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८४, सं? ६९। आपषाढ़ सुदि ३। 


हर  १६०--वि० १३८०-- मितावली ( मुरैना ) मन्दिर पर भित्ति लेख। पं० रा 


२१, लि० प्राचीन नागरी, भाषा संस्कृत | महाराज देवपालदेव के उल्लेख 


युक्त मन्दिर-निमोण का उल्लेख | ग्वा? पु० रि० संबत्‌ १९९८, सं० १५। हा 


ज्येष्ठ सुदि १०। 


2 १६१--वि"[ १३८३ ]प रई ( शिवपुरी ) सती-स्तम्भ । पं ७, लिपि नागरी, । 


ता . भा० हिन्दी | एक सती-विवरण । ग्वा? पु० रि० संवत्‌ १९८६, सं० ३२। 


१६२--वि० १३८४--मक्तर ( गुना ) सती-स्तम्भ | लि० नागरी, भा० 


हिन्दी । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७४; सं० ११२। 


..._ १६३--विं० १३८४--कदबाहा (गुना ) हिन्दू मठ में प्राप्त प्रस्तर्लेख | पं०... 
हे ६, लिपि नागरी, भा० प्राकृत | आशय स्पष्ट नहीं है | ग्वा०पु० रि० 






संवत्‌ १९९६, सं० ३ पाठ सहित | शनिवार माघ सुदि १०। _ 


स० ९९। फाल्गुण कृष्ण १७४। 








66४7० १३ ८७--देवकनी ( गुना ) सती-स्तम्भ । पं० १०, लि० नागरी, पा 
है भा० संस्क्ृत । मुहम्मद तुगलक के राज्यन्काल में गोमनहण । (गायके.. |. 
चुराने ) के कारण लड़ाई में मारे गये सहजनदेव की दो पंत्नियों के. |... 
सहगसन ( सती होने ) का उल्लेख। ग्वा० पु? रि० संबत्‌ १९८२, ... 





929०. सिक- 3 क.०«>+59न+भम सर पंनननपनम कल कि तप पल न ५ नकल न नट्ेन २ खत. -७3६26,226:05:5० 





.._ १६४-वि० १ ३८८--मायापुर ( शिवपुरी ) सतीजस्तर | पं० ८, लि० नागरी, 
..... भाषा संकृत। योगिनी पुराधिपति ( दिल्ली) श्री सुलतान पातशाही 
मुहंस्‍्मद ( तुगलक ).का तथा छत्ताल झ्ाम में सती होने का उल्लेख है।.. |. 





















. १६८--बि० १३६०--घननैच ( श्योपुर ) जैन मूर्ति-लेख। पं० ३, लिपि हा 


नागरी, भाषा संस्कृत । अस्पष्ट | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७३, सं० ८७। 
चैत्र सुदि १शगुरुवार। आए 


हे ६६--वि० १३६० +5धर्नेच ( श्योपुर ) जैन मूर्ति-लेख ।५०. क्‍ लि नागरी, हे द मा 
भा? संस्क्रत। अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७३, सं० ८४ | कम 
7... चेन सुदि (४। हल मा . 
.. २००--विं० १३९०--घनेच ( श्योपुर ) जैन मूर्ति-लेख । पं5 २, लि० नागरी | 
. ज्ा० संस्कृत । अस्पष्ट। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६८७ संग ८६। 
क्‍ . चैत्रसुदि (४॥ क्‍ ा 
..._ २०१--बवि० १३६०--धनैच ( श्योपुर ) जैन मूर्तिलेख। पं० २, लि० आओ 
गरी,- भा० संस्कृत | अस्पष्ट। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७३, से कढ। | हे. 
...  चेत्र सुदि १५। द का 
.. २०२--वि० १३६०--४नैच ( श्योपुर )जैन मूर्ति-लेख | पं० २, लि० नागरी,. 
पर भा० संस्कृत। अस्पष्ट। भ्वा० पु० रि० सदतत १९७३, सं० ७४९। जा. 
। चैन्न सुदि १५। मा हा ते 
२०३--वि० १३६०--/नद ( श्योपुर ) जैन मूर्ति-लेख | पं० ३ लि० नागरी, . . क्‍ 
7. ८“ भा० संस्कत । अत्पषट | पु०रि० सं०१९७३ सं० ७5 चेत्रंसुदि १५। -. 
....._ भा० संस्कृत | अस्पष्ट | कीतिदेव का नाम पढ़ा जाता है।ग्वा०्पुणरिंण 
संवत्‌ १९७३, सं ७७। चैत्र सुदि १४५ वृहस्प्रतिवार । जा 


(श्योपुरो जैन मूर्तिलेख | पं? ४, लि० नागरी,भा? रा 





. २०४--वि १३६०-- नि 
संस्कृत | अस्पष्ट । ग्बा? 5० रि० संवत्‌ १९७३, 
१४ वृहस्पतिवार। यम आए. 





२०६--वि० १३६०--धनच ( श्योपुर ) जैन मू कप ले 
0... नगरी भा? संस्कत। भसतः 2 | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७३, 


२०८“-त्ि० १३६०.....धनच ( श्योपुर ) जैन मूर्ति-लेख । पं० ३, लि० नागरी, को मा 
रा भा० संस्कृत । अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० १९७३, सं० ७१। का 
. २०६“वि० १३६०--धनैच ( श्योपुर ) जैन मूर्ति-लेख। पं० ३, लिपि 

। नागरी, भा० संस्कृत । अस्पष्ट | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६७३, सं० उर। 





् 8 कम 2 की + 2 5 
कर उ+--++ नल लकिकिलक हर शक ७94४४ ० ४४:४:३ | और अल कट २8 हि ड़ &%022 है पा जे ० के 


२१०-वि० १३६०-धनेच ( श्योपुर ) जैन मूर्ति-्लेख। सं० २, लिपि. 

नागरी, भाषा संस्कृत । अस्पष्ट | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६७३, से ०७छ३ं।.._ क्‍ 

२११--वि० १३६०--विलाव ( शिवपुरी ) सर्ती-स्तम्भ । पं० ४, लि० नागरी, . रा ः । 
् भा० संस्कृत | अस्पष्ट । ग्वा० पु०रि० संवत्‌१९७१, सं०र२३। शक (२०४॥ ०7 





रा. २१२-वि० १३६२--सिलाया / भेलसा ) सती-अस्तर। पं० ४, लि० नागरी, ; 
। भा० संस्कृत । महाराजाधिराज महमूद सुल्तान तुगल्लक के राज्य काल... 
में सती का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८६, सं० २। साघ सुदी (१५. 
ला मंगलवार । जज 
.. २१३. वि० १३६३-मिलाया ( भेलसा ) सती प्रस्तर-लेख। पं० ६, लि०. 8 
... नागरी, भा० हिन्दी। राजा श्री महमूद सुलतान तुगलक का उल्लेख। 
. गवा० पु० रि० संवत्‌ १९८६, सं० १ । ० 0 न व 











२१ ४--ब० ९३६४--उदयपुर ( भेत्॒सा ) के दो अभिलेख श्री उदलेश्वर | 
.... देवता कीयात्रा का उत्लेख है । भा० सू० सं० ६९८। अन्य उल्लेख: | 
..... इ०ए भाग १९, पृ० ३४५४५, सं० १५४ । ए० इ०्भाग ४ की कीलहाने.... | 
.' सूची सं०र48। आओ 
२१५-.वि० १३६४--पीपला ( उज्जैन ) स्तम्भ-लेख | पं० ६, लि० नागरी, 
... भा: संस्कृत | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४, सं० ५७४ । स्थान का नाम. #४ 
४ पिप्ल,दियाहे। हे मा 
२१६ _.वि० १३६७-...सकरो (गुना ) सतीससतम्भ। लिपि नागरी, भाषा... 
.. संस्कृत | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० ९१ जा 










8 मील 7 0 परत कप तह 


२१६-वि० १४०३-वउद्यपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर मन्दिर पर स्तम्भ-लेख | 


. प० १, लिपि नागरो, भाषा संस्कृत | अस्पष्ट। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ का 


१९७४, सं० १३५ ज्येष्ठ सुदी १४। 


“वि? १४०३-कदवाहा ( गुना ) प्रस्तर लेख। पं० ४७, लिपि नागरी, क्‍ के 
साधा हिन्दी | श्ल्ताद तथा कृदरवबाहा परगने के गुमाश्ता का नाम शअक्लित दल 8) 


है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० ६३ | फाल्गुन वदि ४ 


२२१-वि० १४०३-सकरो ( गुना ) सती प्रस्तर। पं० ८, लिपि नागरी, 
.. भा० संस्कृत। सुल्तान महमूद के शासन का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० 

.. संवत्‌ १९८४, स॑ ८८ । साध सुदी ११। पा 
२२२-वि०१४ [१] &-तिलोरी ( गिर्दे ) सती प्रस्तर। लिपि नागरी, भा? 
: संस्कृत | मिश्रित हिन्दी । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७४, सं० ६। 


.. २२३-वि? १४७३४ उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर मन्दिर में प्रस्तर लेख। 
22 प॑० ४, लिपि नागरी; भा० संस्कृत । यात्री का उल्लेख है। ग्वा० पु० 
रि० संवत्‌ १९७४, सं० १९४ । चेत्र सुदि ७ बुधवार । रा 


.... २२४-वि० १४ [३२]४--जदयपुर (भेलसा) उदयेश्वर मन्दिर में प्रस्तर 
। लेख । पं० २, लिपि नागरी, भाषा विकृत संस्कृत। यात्री का उल्लेख... 


है । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४. सं० १३० | फाल्गुन सुदि ६। 


... २२४- वि? १४३७--उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर मन्दिर में प्रस्तर लेख। 





...._ पु? रि० संवत्‌ १९७४, सं? १२७। 


कि २२६...-वि? १४४३--महुवन ( गुना ) सती स्तम्भ | पं१ ७, लिपि मागरी ०. 
भा० सरकृत | नष्ठ आय | उता”? पु० रि८ संबत ९६८ सं० १० 0 


२२७-वि० १४४[५]-श॒डार ( नयागांव ) ( शिबपुरी ) स्तस्म ' ले रख का 





पं० ९, लिपि नागरी, भा: विक्ृत संस्कृत | यात्री का उठलेख | ग्वा० ए रा 





... २२६-वि० १४४०- उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर मन्दिर पर भ्रस्तर लेख । क्‍ 





पं० 9, लि० नागरी, भा० हिन्दी। यात्री का उल्लेख। ग्वा० पु०रि० मा 


संबत्‌ १६७४, सं० १३३ | चैत्र बदि १ । 


. २३०-वि० १४४०-कदवाहा (गुना / प्रस्तर लेख। पं० ४, लि० नागरी,. 
है. भा० हिन्दी | परिडत रासदास देव द्वारा एक गौतम गोत्र के भागौर. 
ब्राह्मण को दान देने का उल्लेख | ग्वा०पु०रि० संबत्‌ १९७४, सं ६६। ||... 


बेशाख सुदी ६ गुरुवार । 


पा २३ १-वि० १४४१-कदवाहा ( गुना ) सती प्रस्तर। पं १९, लि० नागरी, रा 





भाषा सस्कृत मिश्रित हिन्दी | सुलवान महमूद गजणी (जो सम्भवतः 
तुगलक के लिये श्रम से लिखा गया हैं) के शासन काल में एक चमार सती. 


का उल्लेख है तथा श्री वियोगिनीपुर ( दिल्‍ली / का भी उल्लेख है। 
ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४, सं० ११६। 


२३२० १४५४१-कदवाहा ( गुना ) जेन मन्दिर में प्रसतर ल्लेख | पं० ११ 


के वंशका वर्णन है, तथा मलछन्द्र और साहसमल दो व्यक्तियों का _ 
... उल्लेख है| किसी कुमारपाल का भी, जिसने बावडी बनवाई है, उल्लेख 





क्ि० प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत | नरवर के प्रसिद्ध यज्वपाल चाहड़...... 


.. है। म्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९१ सं०६। शुक्रवार मार्गशीष सुदि १९।..... 





. २३३--वि० १४४४--बडोखर ( मुरैना ) प्रस्तर लेख | पं० ४,लि० नागरी.. |. 


बदि । 









: रवा० पु० रि० संवत्‌ १९७४, सं० ११४। 









भा० हिन्दी । अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९२, सं०४१। व्येष्ठ. | 


३४--वि० १४६[---] कदवाहा ( गुना ) सत्ती प्रस्तर | पं० ८, लि० नागरी, 
... भा० हिन्दी | दिलावर खां के राज्य में एक अहीर सती का उल्लेख। द 


२३४ --वि० १४ ६ [--] कद॒वाहा ( गुना ) गढ़ी में सती श्रस्तर | पं० ७ ३. रा 


 हमेहऔ. . 


१श्८-वि० १४६६-कदवाहा (गुना ) गढ़ी में प्रस्तर लेख। पं० रलिण 
नागरी, भा० हिन्दी । रतनसिंह,के पुत्र थिर्पाल के नाम का उल्लेख है। 


..ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८४, सं० ४६ | हा 7 
२३६--वि०१४६६--कदवाहा ( गुना ) प्रस्तर लेख | पं०८, लि० 


नागरी, भाषा हिन्दी। यात्रियों का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबतू..... 


दी गई है 


२४९- वि० १४६७--वालियर (गिरे ) महाराज बीरंग (या बीरम ) देव. 
का उल्लेख हे | भा० सू० स० ७८२ | अन्य उल्लेख ज्ञ० ए० सो० बंध 
भाग ३१, प्रृ० ४२२ तथा चित्र | माघ सुदी श्सोमबार।... क्‍ 


२४१--वि० १४६८-- कदवाहा ( गुना ) प्रस्तर लेख। पं० ९१२+४+२, लि? 
क्‍ नागरी, भाषा हिन्दी । यात्रियों के तीन उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 


१९९६, सं० २७। इस अभिलेख में दो तिथियां सं० १४७३ तथा १४०७ 
भो दी गई है। _ 


१९९६, सं० २५ । इस अभिलेख में दूसरी तिथि वि० सं० १एएशमी || 


२४२--वि० १४६८-कदवाहा “ शुना ) मंदिर नं० ३ में प्रस्तर लेख | पं० ५, 
52077: “हि गरी, भा० हिन्दी। अवाच्य। ग्वा० रि८ 


संबत्‌ १९८४ स० ७० | 


. २४३--वि० १४७४-उच्जैन ( उच्जैन ) मर्तहरि गुफा में प्रतर लेख पंण ३, 
क्‍ लि० नागरी, भाषा हिन्दी | अरपष्ट | ग्वाग्पु०रि० संवत्‌ १९८३ सं०१३।... 


२४४-वि० १४७५--जखोदा ( गिरे ) सती स्तस्म | पं० ३, लिपि नागरी, 


भाषा हिन्दी | अवाच्य । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८६, रां० १६। 





. २४४--वि० १४७४ . कदवाहा (गुना ) गढ़ी में प्रस्तर्लेख | पं० २, लिपि... 
क्‍ नागरी, भाषा हिन्दी। धनराज तथा उसके पुत्र रतन का नाम... 





० २2७०० लि८ 7९०६... >रलपढछा 6 वक्ता जद; 





० अक््त पे पड रि० सकल | 08 2 0 कम या! रा 





हद 


सं० ४९५) 


२४८-वि० १४८४-नडेरी ( गुना ) सती प्रस्तर। प॑ं० ७, लिपि नागरी, कु 


भाषा संस्कृत । गूलर ग्राम में शाह अल्लीम ( दिल्ली के सैयद ) के 


राज्यकाल में एक लुहार सती का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संचत्‌ १९८१, 


सं०२४। बृहस्पति ज्येष्ठ वदि १४ 
शके १३४० का भी उल्लेख है। 


| २४७६--वि० १४८४ “-गुडार [ शिवपुरी ) सती स्तम्भ । ५० १०, ल्ि० नागरी ही ४ ! द 
..._ भाषा हिन्दी। मांडू के हुशब्शशाह और चन्देरी देश का उल्लेख है। 


ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८६, सं० २५ | 


. २४०--वि० १४८७.-..कद॒वाहा गुना ) प्रस्तर लेख । पं० ६+४+१+१ लिपि. क्‍ 


भाषा हिन्दी। भग्न तथा अवाच्य | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, 








दास का नाम है । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९९६, सं० २६। ब्येष्ठ सुदि ७।.. 


सं० १४७४ वि० का भी उल्लेख हे । 






का . पु० रि० संबत्‌ १९८४, रं० ४१ । ज्येष्ठ वदि ७ गुरुवार । 
.. हरिहर, गद्भादास आदि । 


. २४श-वि० १४८८.-.बालियर दुग (गिद ) तिकोनिया तालाब पर भित्ति- पे 
ः लेख | पं० २, लि० नागरी, भाषा हिन्दी। अपठनीय | ग्वा०पुणरि०ण. |. 








सवत्‌ १९८४, रा० ८ | 








. सं० ४६। शके १३६० का भी उल्लेख हे 2० जम 


_२३१--दि० १४८७. कदवाहा ( गुना ) गढ़ी में प्रस्तर लेख। पं० १०, लिपि... 
। ० नागरी, भाषा हिन्दी | हरिहर, गद्भादास आदि का उल्लेख है। ग्वा० | 





_२१४३०वि० १४६ ४५--भदेरा, पोहरी जागीर ( शिवपुरी ) सती प्रस्तर। पं० ४ । . रा 
.._ ६, लिपि नागरी, भाषा हिन्दी | अवाच्य | ग्वा० पु० रि०्संवत्‌ १९८४, 


मय 7 ७. 
..-. उल्लेख युक्त । भा० सू० स॑० ७८५, भाग ३१, 9० ४*६, पृश[चरद्र नाहर, 
जैन अभिलेख शं० १४२७। वेशाख सुदि ७ शुक्रार 


२१४६- वि? १४६७-..बालियर दुग ( गिद ) जेनमूति लेख। पं० १४, लिए... 
नागरी, भाषा संस्कृत | आदिनाथ की मूर्ति निमोण का उल्लेख । ग्वान 
पु० (२० सवृत्‌ १९८४ स० १९। वंशाख सुांद ७। ही 


. १५४७० विं० १४७६७-जवालियर दुर्ग ( गिदे ) उरवाही द्वार की ओर की जैन 


सूत प्र लेख | हु «३, ल्लिपि नागरी षा संस्कृत । देवसेन, यश- | गा हे “ 
कीतिं, जयकीति आदि जेन आचार्यों के नाम के उल्लेख सहित। ग्बा० _ 


पु० रि० संवत्‌ १९८४, सं० १८। वैशाख सुदी १। 


.. २४८० वि० १४६६-कदवाहा ( गुना ) गढ़ी में प्रस्तर लेख। पं० ६, लिपि 
द नागरी, भाषा हिन्दी । केवल अजुन नाम वाच्य हैं। ग्वा० पु० रि० 
संबत्‌ १९८४, सं० ४८ । न्‍ द 


ध ४ २४६- ि« १ ७६६“ कदवाहा गुना ) गढ़ी में भरतर लेख | प॑० र, लिपि | 
नाम वाच्य हैं । ग्वा० पु० रि० रंबत्‌ १९८४, सं० ४० । हि 


... २६०-वि० १४६६-कद्वाहा (गुना ) हिन्दू मठ पर प्रस्तर लेख | प० ३+५. 
द लिपि नागरी, भाषा हिन्दी। अस्पष्ट। खवा० पु० रि० रावत १९९६, 


स० २३ | 


.. २६१-वि* १५१०- सकरो ( गुना ) सती स्तम्भ । पं० १०, लिपि नागरी < 





भाषा हिन्दी 
ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८७, सं० ८९। 


| माललवे के छुलतान (महमूद ) खिलजी का इल्लेख। 





.. २६२--बि? १५०२-..बिजरी ( शिवपुरी ) प्रस्तर लेख। पं० ९, लिपि नागरो, हो, 
पा भाषा हिन्दी संस्कृत सिश्चित | किसी परलोक वासी का स्वृति-चिन्हें। 





...._ ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४, सं० ९४। 





चढ़ 





का श् २६४--वि० १४०४-.. कदवाहा ( गुना ) गढ़ी में पस्तर लेख | पं० १४७, लिए... 
डा नागरी, भाषा हिन्दी | सुलतान महमूद खिलजी को शासन तथा संबत्‌ 
१४७३ का उद्लेख | रवा० पु० २० संबत्‌ १९८७, रा० ४३। गुरुवार _ 


वेशाख सुद। १ पक 
० . २१६६““विं० १५४०४--कदवाहों ( शुना / प्रस्तर लेख। पं० ३, लिपि नागरी 


.. संवत्‌ १९९६, सं० १४। वैशाख सुदी ११। 


हा . २६७-बि० १४०४० कदवाहा ( गुना ) अस्तर लेख। पं० ७, लिपि नागरी; 


भाषा हिन्दी | दो यात्रियों का उल्लेख । वि० सं० १४७९ का भी उल्लेख 


है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९६६, सं० २४। बृहस्पतिवार वेशाख 


सुदि ११ तथा माघ वदि ८ बुधवार । 






... २६८-वि० १५०४-कंदवाहा ( शुना ) अल 
हा षा हिन्दी | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ 





. ३६६-वि० १४०४--कदवाहा ( गुना ) गढ़ी में प्रस्तर लेख | पं० ३०, लिपि... > 
2 रा का गरी, भाषा हिन्दी | ग्वा० पु० (२० सबत्‌, ९८४, स० ४६ । बुधवार 3 क्‍ ४ . 





नागरी, भाषा हिन्दी | सुलतान महमूद खिलजी के शासन काल का 
उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८४, सं० ४२। गुरुवार वेशाख सुदी १। 


भाषा हिन्दी | रतनसिंह देव तथा एक संवत्‌ का उत्लेख। ग्वा० पु० रि० _ 


) प्रस्तर लेख । पं० ७, लिपि नागरी, ः 
१९८४, सं० ४७ | गुरुवार वेशाख.. 








है हर हल है 
२१७७४“ वि० १४०७--हासिलपुर (श्योपुर) सती स्तम्भ ! प॑ं० 8७, लिपि 


नागरी, भाषा हिन्दी | अवाच्य । ग्वा० पु० रि० संबत १६८४, सं० १०३। 
फाल्गुन वदि १०। कि 


. २७४-वि० १४(--) टकनेरी ( गुना ) स्तम्भ लेख। पं० ६, लि० नागरी, 


भाषा स्थानीय हिन्दी, संस्कृत मिश्रित । अस्पष्ट | ग्वा०पु० रि० संबत्‌ू.. 


१९७४, रा० ४९ । 


. २७६--वि०१५१०- ग्वालियर गढ ( गिर्द ) जैन प्रतिमा पर लेख | प॑० ११, 


लिपि नागरी, भाषा संस्कृत | डूगरसिंह के राज्यकाल में. भक्तों द्वारा क्‍ 


मूर्ति की प्रतिष्ठा का उतलेख | ग्वा० पु० रि० रांवत्‌ १९८४, सं० 3१२। सा 


सोमवार माघ सुदि ८। 


. २७७--वि० १४१०-ग्वालियर दुगे ( गिदे ) जेनप्रतिमा लेख । पं० १४५, लि० 


_ कमसिंह द्वारा चन्द्रप्रभु की मूति की प्रतिष्ठा का विवरण । कुछ भट्टारकों 


.. के नाम | भा० सू० सं० ८१४, ग्वा० पु० २० संवत्‌ १९८४, सं० २१। अन्य ५ > 
. उल्लेख ए० इ० भाग ४ की कीलहाने की सूची रांख्या २९४७. ज० ए० 


...._ सो० बं० भाग ३१, प्ृ० ४२३, पृणेचन्द्र नाहर, जेन झभित्लेख भाग २, 
..... संख्या १४२८ । सोमवार माघ सुदी ८। | ा 


._ २७८--वि० १५१०--उम्जैन ( उज्जैन ) स्तम्भ लेख | पं० १०, लि० नागरी, 
भा० हिन्दी । मालवा के सुलतान महमूद का उल्लेख । अस्पष्ट । ग्बा० | रा । 


पा पु० रि० सं० १९९२ सं० ४५ | क्‍ जा 
.. २७६--वि० १५४१०--उज्जैन ( उज्जैन ) प्रस्तर लेख पं० १०, लि० नागरी 
जा भा० हिन्दी | अभिशाप सम्बन्धी लेख 
गदसाऊृति से स्पष्ट है। ग्वा० पु० रि सं० १९९१ सं० २८। 
रा, इसमें शके १३७४ का भी उल्लेख है । 








.. २८०--वि० १५४१४- -ग्व्ालियर गढ़ (गिर्द) जैन प्रतिमा, पं०८। लि० नागरी, 
'गरसिंह के शासन काल में कुछ भक्तों है द्वारा. " 





_भा० संस्कृत | विकृत ) | डू 









, जैसा कि उस पर बनी हुई... 


अेलकररलनरल कि डलद काल 





छठ हे 


कजकइपसप कार 


.. २८२--वि० १४१६--भक्तर (गुना) सती(स्तम्भ | पं० १२, लि० नागरो, भा०.ः 
....ह5 हिन्दी। सुल्तान महमूद के शासनकाल मे एक सती का उतलेख। 0 
|... गवा० पु० रि० सं० १९७४ सं० १०९। हम न 


नह लय फिस्पिका लए ्कथटा लय कतप पट्एल मल नत लत 


. श८३--बवि० १४२१- पिपरसेवा ( शुरैना) स्तम्भ लेख पं० १०, लि० नागरी,. ०. 
भा अस्पष्ट। ग्वाल्यु०ण्रिसंट १९७२ संसद या 
ः हे २८४--वि० १४२१- सतनवाडा (गिरे) सती प्रस्तर लेख। प॑० श,लि०ण. 


 गागरी, भा० संस्कृत । सती, उसके पति तथा सतनवाड़ का उतलेख । 0 हा 
गवा० पु० (२० सं० १९८० स॒० १४ | प्ये्ठ सुदी १४ सोमवासरे। 















जा २८४--वि० १४२ १- -चन्देरी (गुना) सत्ती स्तम्भ लेख | पं० १५ लि० नागरी रा ही 
.. भा० संस्कृत ( हिन्दी सिश्चित विकृत ) सुलतान महमूद के राज्य से 
एक सुनार सती होने का विवरण | ग्वा० पु० रि० सं० १९७४ सं० १। 


... २८६--वि० १४२१० तिलोरी (गिढ) स्तम्भ लेख | पं० ४, लि० नागरी भा० ५ ई 
...... शऋशुद्ध संरक्षत एवं हिन्दी। महाराजाधिराज कीतिपाल देव तथा 
तिलोरी का उठ्लेख | ग्वा० पु० रि० सं० १९७४ सं० १९ | 







_२८७--वि० १५२२- ग्वालियर गढ़ (गिर ) तेली के मन्दिर में अ्रस्तर लेख। 
पं० ३, लि० नागरी भा० हिन्दी | केवल तिथि अंकित हैं| ग्वाण्पुणरि० 
सं० १९८४, सं० १४ | बुधवार भादों वदि ८ । कक, 





... श्८८--वि० १५२२--ग्वालियर गढ़ (गिदे) उरवाही द्वार की ओर जैन प्रतिमा। 
..... पं० १२, लि० नागरी, भा० संरक्ृत। कीर्तिसिंह का उल्लेख है । गवा० 
पु० रि० सं० १९८४ सं० २३१ | सोमवार माघ सुदी १२। रा, 








२८६ -बि० १४२९२-गवालियर गढ़ ( गिद ) अस्तर लेख । पं० ३, लि० नागरी हा 
.._ भा० हिन्दी | भरन। ग्वा० पु० रि० सं? १९८४ सं० १६। ० 















| प्रसतर लेख । पं० ९, लि० नागरी, _ हज 
में मदनखेडी स्थान पर 


कीर्ति सिहदेव के शासनकाल में 








. २६२-वि० १४२४८ ग्वालियर गढ़ ( गिदे ) मरीमाता की ओर जैन-पतिमा।._ 


पं० ९, लि० नागरी भा० संस्कृत ( विकृत ) । कीर्तिसिंहदेव के शासनकाल. 


में शान्तिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबत्‌... 
१९८४, सं० २८। बुधवार चेत्र सुदी ७ । 


हर ह क्‍ २€३ वि० १५२४-- ग्वालियर गढ़ ( गिद ) मरीमाता की ओर जेन-प्रतिमा। रा 
प॑ं० १९, लि० नागरी, भा० संस्कृत ( विक्रत ) ।/कीर्तिसिंह 'के राज्य में... 


संघाधिपति हेमराज द्वारा युगादिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा तथा... 


अनेक जैन आचार्यों का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० 
२६। बुधवार चेत्र सुदी ७। द 


. २६४- बि० १४२५ ग्वालियर गढ़ : गिदे) जैन-अतिमा ।,पं० ६, लि० े हे 5 
क्‍ नागरी, भा० संस्कृत । कीतिंसिंह के राज्यकाल में पाश्वेनाथ की प्रतिमा. 
की प्रतिष्ठा का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संवत््‌ ५९८४, सं० ३४ | 


..._ २६४-बि० १५४२५४--ग्वालियर गढ़ ( गिंदे ) मरीमाताकी ओर जैन-प्रत्मा। 


पं० १४, लि० नागरी, भा० संस्कृत (विक्॒त)। कीर्तिसिंहदेव के... 


शासंन में एक जेन-प्रतिमा की स्थापना तथा कुछ जैनगआचार्यों 
का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० सवत्‌ १९८४, सं० ३० । चंत्र सुदी १४५ । * 





... २६६--विं० १४४२ - ग्वालियर गढ़ ( गिरे ) मरीमाता की ओर जैन-प्रतिमा। रे | 


रा २६७ वि० १४२९-ग्वालियर गढ़ (गिर्द ) जैन प्रतिमा | पं० 


पं? ४, लि० नागरी, भा० संस्क्रत | गोपाचल दुर्ग के ड'गरेन्द्रदेव तोमर के. 
पुत्र कीतिसिंह के शासन का उल्लेख | ग्वा० पु० रि? संवत्‌ १५८५, सं> 
३२ । गुरुवार चेत्र सुदी १५। क्‍ रा 





१२, लि 
गरी, भा० संस्कृत | कीर्तिसिंहदेव तथा उसके अधिकारी गुणभद्गदेव 
का उल्लेख | ग्बा० पु०रि० संवत्‌ १९८४, सं० १शी गुरुवार चैत्र सुदि १५। 











। । ३०० -वि० १४२४--ग्वालियर गढ़ ( गिद ) जैन-प्रतिमा | प॑ ७, लि० नागरी 
मा ० अशुद्ध संस्क्रत | ग्वा पु० रि संबत्‌ १६८४, संग रेश 
३०१--वि० १५४२५०-ग्वालियर गढ़ (गंदे) पं० ४, लि० नागरी भा० संस्कृत । 
2 द विक्वृत । ग्वा० प्‌० रि० संबत्‌ १९८७, स० २७ । द हे क्‍ 
हा ० ३ २-“वि० १५२४-- ालियर गढ़ ( गिद ) पाश्वनाथ-प्रतिमा | पं० ९, लि० | 
का! गरी, भा? हिन्दी । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० शे७छ।... 
| हा . ३०३-वबि० १ ४२४--सिंहपुर ( गुना ) बावड़ी से ग्रस्तर लेख | प॑ं>० १६, लि० ः 
४ गरी, भा० संस्कृत ओर पग्राकृत। मांडू के सुलतान गयासुद्दीन के 
...  राज्यकाल सें एक कुए के निमोण का उल्लेख | ग्वा० पु०रि० संबतू 
पा . १६५८१, सं० १३ | वृहरपतिवार माघ सुदी ४७. |_|_|_|_्र्र्रख् 
ा । है| 0७-- वें १४९६ माहोल्ली ( गना ) सती-स्तम्भ | पं० १, लि० नागरी, भा० ऐ 
...*' हिन्दी | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७९, सं० ४० | 2 












.. ३०५-बि० १४२७-तविलोरी ( गीदे ) सती-अस्तर-लेख | पं० ४, लि? नागरी, 
... भा० अशुद्ध संस्कृत एवं हिन्दी। अस्पष्ट | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 
१६७४, सं० ८ | 0 





३०६-वि० १४२७-तिलोरी (गिर ) मन्दिर मे स्तम्भ-लेख। प॑ १, लि 
... नागरी, भा० अशुद्ध संस्कृत एवं हिन्दी । यात्री-उल्लेख । ग्वा० पु० रि० 
.' संबत्‌ १९७४, सं० ११। 2 तप 2 लक 2 5, 
३०७--बवि० १५४२७--म्वालियर गढ़ (गिर्द ) कोटेश्बर की ओर प्रतिमा, 
...._ लेख | पं० ४, लि० नागरी, भा० संस्कृत | डूगरसिंह का नामोल्लेख तथा... . 

्् जे न भूत का प्रतिष्ठा का उल्लेख । ग्वा० पु० (२० संवत्‌ १९८७, सं० ४० | / ४3० 











। ३१६-वि० १५३४--मदनखेड़ी ( गुना ) सती-अ्रस्तर-लेख । प॑ ११, लि९ नागरी 


भा० हिन्दी । कौर्तिसिंहदेव का उल्लेख हैं। अस्पष्ट | ग्वा० पु० रि० 
संबत्‌ १९७२, सं० ३० । बेशाख सुदी ५ बृहस्पतिवार । बे 
. ३११-वि० १५२९--बरई ( गिदे ) जैन-प्रतिसा। कोर्तिसिंहदेव का उल्लेख है। दा 

द ग्बा० पु० रि० संबत्‌ १९७३, सं० २।. द 


३१,--वि० १५९९-पतनिदार ( गिई ) जैनलतिमा। पं० ४, त्ि० नागरी, 


के 


भा० हिंन्दी । कीर्तिसिंहदेव तथा अनेक जेन साधुओं का नामोल्लेख है। । 


गा० पु० रि० संबत्‌ १९९७, सं० १ । वेंशाख सुदोी ६। 


३१३-बि० १५३१--वॉलियर गढ़ ( गिद ) जेन-प्रतिमा | पं० ४, लि: कर 
द नागरी, भा० संस्कृत | कीर्तिसिंह के शासनकाल सें चम्पा (स्त्री) द्वारा 


मूर्ति प्रतिष्ठा का उल्लेख। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४७, सं० ४१॥ 


. ३१४-वि० १५३१--ग्वालियर गढ़ (गिर्द ) जैन-तिमा। प॑ं० ८, लिए... 
है. गरो, भा० संस्कृत। अभिलेख संख्या ३१३ का ही दूसरा भाग है।.. 
ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० ४२। क्‍ हैः 


१४--वि० १४३२-बचघेर ( श्योपुर ) भित्ति-लेख । पं? ९, लि० नागरी, भा० ०. 


हिन्दी । महाराजाधिराज कीतिसिंह का उल्लेख है, हरिचन्द्र का बघधेर के... 
प्रधान के रूप में और कुछ साधुओं के नामों का उल्लेख है | ग्वाप्पुणरि० 
संवत्‌ १९८८, संख्या १९। बुधवार श्रावण सुदी ५। इसमें शक्के १श्ष८.._ 


काभी उल्लेखहै।.... 


भा० हिन्दी । मांडू के गयासुद्दीन के राज्यकाल में एक सती का उल्ले ् ख।.. 
गा? पृ० २० सवत्‌ १६७४ सं८, ७३॥ 2 ४ 


है| 


रा ः ३१७-वि १५३४--भदेरा ( शिवपुरी ) सती-प्रस्तर। पं० ७, लि० नागरी, 
... _-.. «>भा० हिन्दी ।अवाच्य | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८४५, सं० ४४ क्‍ 




















... ३२०--बि० १५४०--भौंरासा ( भेलसा ) स्तम्भ-लेख | पं० २८, लि० नस्ख 
....... एवं नागरी, भा० अरबी, फारसी एवं हिन्दी । चन्देरी प्रान्त के शेरखां 
.. व र्मांडू के सुलतान गयासशाह के समय मे एक दान तथा शपथ का 
... जउललेख। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९८, सं० ४ | बुधवार फाशुन बदी ४। 
..._ इसमें हिजरी सन्‌ ८८८ का उल्लेख है। 


. इस अभिलेख में दान में हस्तक्षेप न करने की हिन्दुओं को गो की तथा... द 
......._ भुसलमानों को सुअर की शपथ है क्‍ 


० 32२१ “ विं० १४४०--कदवाहा (गुना ) प्रस्तर-लेख | पं० ८, लि० नागरी, 
.... आा० हिन्दी। तीन यात्रियों का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९8६, 
स०६। द 
यात्रियों की तिथि क्रमशः बि० १४४०, १४४१ एवं १४४९ हे। 


लो ३२२५--वि० १४५४१--छज्जैन [ सिद्धवट ] ( उज्जेन ) प्रस्तर-लेख | पं० ४, लि० | जप 
...... ग्राचीन नागरी, भा० हिन्दी | सूथ तथा चन्द्र अंकित है। ग्वा० पु० रि० 
संबत्‌ १९८३, सं? १९ । 













है २१३--विं० १४४२--टिकटोली दुमदार ( मुरैना ) जैन-प्रतिमा । पं० ५, लि? का 





.. नागरी; भा० संस्कृत मूर्ति-स्थापना का उल्लेख | ग्वा० पु०रि०संबत्‌ 

. १९७३, सं० ८। आपषाद सुदी २। क्‍ आर ४४&४॒ः 
. ३२४-वि० १४४२--चन्देरी (गुना) ग्रस्तर-लेख।| पं० १८, लि० प्राचीन... 
.....  नागरी, भा० हिन्दी। सती का, मालवा के गयासशाह तथा चन्देरी देश... 
का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९४, सं० २। जा, 
३२४--वि० १५४४--+ ३ ] बड़ो 





ड्रोखर (मुरैना) प्रस्तर-लेख | पं. ७, लि० नागरी 
हिन्दी । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९२, सं० ४५। सावन सुदी ३।. 

वही जारी री (गुना ) अस्तर-लेख। पं० १४, लिए... 
हि न्देरी का नाम ) में मांडू.._ 
क्‌ णक सती पुत्र द्वारा उसके स्मारक रा रा 















तथा मसजिद बनने और कारीगरों के नाम का उल्लेख | ग्वा>्पुठ रि० 
संबत्‌ १९८४, सं० २४ । कार्तिक सुदी २ सोमवार । 
चन्देरी के शेरखाँ के सूबे में होने का उल्लेख । 


. $श्८ट-- वि १४४४--उदयपुर ( भेलसा ) मोती-द्वार के पास ससजिद,पर 
. भित्ति-लेख | पं० ४, ल्ि० नागरी, भा० हिन्दी । जब सुलतान गयासशाही ... 
. ( गयासुद्दीन ) मण्डपगढ़ पर राज्य कर रहाथा तथा जब शेरखाँ 
... चन्देरी का मुख्तार तथा मालिक अब्दुस्सरा उदयपुर का गुमाश्ताथा, 
.._ तब उदयपुर में मसजिद बनने का उल्लेख ह। कुछ सूत्रधारियों (कारी- 
. गरों ) का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८६,सं० ४ | कार्तिक सदी ४... 
सोमवार | 


३२६०वि० १४४५--बूढ़ी राई ( शिवपुरी ) सती-प्रस्तर-लेख। पं० ३, लि? । 
नागरी, भां० हिन्दी ( स्थानीय )। सती का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० 
संबत्‌ १९७४, सं० ८०।॥ | 










. ३३०-वि० १५४५- तिल्ोरी ( गि्दे ) सती-प्रस्तर-लेख | पं० ३, लि० नागरी, ._ 
भा० संस्कृत विक्रृत तथा हिन्दी। तिथि-उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबतू 
१९७४५, सं२ ९। 30५ | 


.. ३३१-वि० १५४७-ग्वालियर गढ़ (गिर्दे ) सासबहू के मन्दिर के सामने. 
रा स्तम्भ-लेख । पं० ३, लि० नागरी, भा० हिन्दी । ग्वा० पु० रि० संबतू 
१९८४, स्तं० ११ । फाल्गुन बदी २। क्‍ 


.. ३३२--वि० १४४७... चन्देरी (गुना) प्रस्तर-लेख | पं० १७, लि० नागरी, 
पा भा० संस्कृत ( विक्ृत )। चिमनखां द्वारा प्रवेश द्वार एवं नाम ल्गबाने _ 
का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७१, सं० ३८ | रे 





रे ० ३३३--वि० १४४७ उज्जैन ( उज्जैन ) प्रस्तर-लेख | पं० १४, लि० नागरी हा 
४ भा० हिन्दी ( स्थानीय ) ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७४, सं० १३ । रा 
... ३३४.वि० १५४७...उष्जैन ( उण्डासा-उज्जैन ) प्रस्तर-लेख । पं क्‍ 

। नागरी, भा० हिन्दी । मालवा के महमूद सुलतान का उल्लेख है। ग्बा० 





.. ३३६-विं० १४४०--कदवाहा ( गुना) प्रस्तर-लेख, पं० ४, लि० नागरी, 
- स्राो५० हिन्दी | अर्पष्ट | ग्य[6 पु० २० संवत्‌ १ ९९६ | सं० ७ । । 


. ३३७-वि० १५४१ ग्यारसपुर ( भेलसा ) स्तम्भ-लेख | पं" २, लि० नागरी... 
.. भा० संस्कृत ( विक्ृत) | बह्मचारी धर्मदास का उल्लेख। ग्वा०पु०रि०. ]' 

हर संबत्‌ १६७४, सं० ९३ । कार्तिक सुदी १५ शनिवार | हा 
.... $3%८-बि० १५४१-मियाता (गुना कूप-लेख पं० १८, लि० नागरी, भा०. 
..... अशंद्ध संस्कृत। कुए के निमोण का उल्लेख। ग्वा० पु० रि० संबतू 

आह १९७५, सं ४९२ | कह 
| ३३६--विं० १४५१-मियाना ( गुना ) कूप-लेख | पं० १९, लि० नागरी 
। भा० संस्कृत ( विक्रत ) लक्ष्मण द्वारा कुए एवं बाग-निमोण का उल्लेख।.... 

चन्देरी के सूबा आजम शेरखाँ का भी उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 
१९७४, स० ४१ । द 














«... ३४०-वि० १५४१“मियाना (गुना) कूप-लेख। पं० १९, लि० नांगरी;।... 
...... 'भा० संस्कृत ( विकृत )| एक हुंगी राजपृत सरदार लक्ष्मण दुर्गपाल द्वारा... 
.._ कूप-निमोण का उल्लेख है । सियाना को मायापुर कहा गया है | लक्ष्मण... 

को इुजनसात्न का पुत्र (लखा हे | ग्वा० पु? रि० संवत्‌ १६७४, सं० ४०] हे का 


३२४ 





१--वि० १४४२- ग्वालियर दुर्ग (गिद ) जेन-अभिलेख। पं० ६, लि० 
नागरी, भा० विक्ृत संस्कृत। गोपाचल के महाराज मल्लसिंहदेव के .. 
.._शाज्य का आभलेख हे। भा० सू० संख्या ८६४५। अन्य उल्लेख पू्णोचन्द्र हा रा 
... माहर जैन-अमिलेख भाग २, सं० १४२५। ज्येष्ट सुदी ९ सोसबार। 





३४२-..वि० १४५४२--रायरु ( गिदे ) सती-स्तम्भ-लेख। लि० नागरी, भा०.. 
हिन्दी । म्वा० पु० रि० संवत््‌ (९७९, सं० १। रा जा 






















. भा० संस्कृत | सुंलतान गयासुद्दीन के रोज्यकाल में पदचिह्न बनवाने का... 
उल्लेख। ग्वा०पु० २० संवत्‌ १९८१, सं: २८ । शुक्रवार फाल्गुन सुदी ।.._ 


. ३४६--वि०१५४४-मन्दसौर ( मन्दसोर ) प्रस्तर-लेख। पं० ९, ल्ि० नागरी, 
.. भा० हिन्दी। सुकाबलखां तथा एक शपथ का उल्लेख। ग्वा० पु०रि० 
.. संबत्‌ १९७४, सं० ९। द 


रे ् ४७-वि०१४४५--मन्दसौर गढ़ ( मन्दसौर ) भित्तिलेख | पं० ८, लि० 
द नागरी, भा० हिन्दी | आअस्पष्ठ | रवा[० पु० (२० संवत्‌ १९७८०, सं० १२ । । 
३४८-वि० १४४५ _मन्दसौर गढ़ ( मन्दसौर ) मित्ति-लेख। पं० ९५, लि० 
गरी, भा० हिन्दी। मुकाबलखां का उल्लेख | अस्पष्ट | ग्वा० पु०रि० 
संबत्‌ १९७०, सं० २० । 
हे ३ ४६--बि० १५४५७--मन्दसौर गढ़ (मन्दसौर ) मित्ति-लेख | पं० ८, लिए... 
प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत । ठाकुर रामदास का नामोल्लेख। खा० 
कक पु० रि० संबत्‌ १६७०, स० १०। आम है हर । 
.. ३४०-वि० १५४५७--मन्दसौर गढ़ ( मन्दसौर ) प्रस्तर-लेख। पं८, लि० 
..... स्ागरी, भा० हिन्दी। ठाकुर रामदास का नामोत्लेख तथा एक शपथ। 
गत ग्वा०पु०रि०संवत्‌ १९७४, सं० ८। फाल्गुन सुदी '३ह.| | 
... ३४१०-बि० १४६०--पढ़ावली ( मुरैना ) स्तम्भ-लेख | पं ४, लि० नागरी, 
रे भा० हिन्दी | किसी नारायण का उल्लेख | ग्बा० पु० रि० संवत्‌ १९०२, | 
सं० ३२५। जेष्ठ सुदी ९, शनिवार | 6 








कक... ३४३०”वि० १४६१-मियाना (गुना) सती-अस्तर-लेख | पं० १०, लि० _ 
सर न्‍्दी। सुल्तान नसीरशाह के _ 


 ह 


. ३५४--वि०--१४६३--मियाना (गुना) सती -अस्तर - लेख | पं० हे, लिए... 
| । नागरी भा० संस्कृत मिश्रित स्थानोय हिन्दी । अस्पष्ट | ग्वा० 3० रि० ४ हि हा रे 


संबत्‌ १६७४५, सं० #ए | 


. ३४६--वि० १५६४--डांडे की खिड़की (गिरे) सती'“प्रस्तर-लेख | पं० ६, लि० पा 


नागरी, भा० हिन्दी । अवाच्य | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६८६, सं० १४। 
श्रावन सुदि ६ | हा 


हा .' 8४७-वि०१५६०-मियाना ( गुना ) प्रस्तर-लेख । प॑ $। लि० नागरी, भा० 
४ संस्कृत मिश्रित स्थानीय हिन्दी । सती का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबतू..|“*- 


.. १६७४, सं० ४३ । 


मा ३४५८--वि० १५६४--भौंरासा ( भेलसा ) सती - स्तम्भ - लेख | पं? ९, लि० रा 


नागरी, सा० हिन्दी | सती-दाह का उल्लेख, नाम अस्पष्ठ | ग्वा०पुण 


रि० संबत्‌ (९९८, सं० ८५। 







हा _ सं० ४४ | चैत्र वदी ५ 






. एक सती का उल्लेख । ग्वा 


. ३४६-बि० १४६५-भदेरा, पोहरी जागीर (शिवपुरी ) सती प्रस्तर-लेख। 
रा पं० ३, लि० नागरी, भा० हिन्दी । अस्पष्ट। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९६४, * रा 


७ क्‍ ४ 
. 8६४--वि० १५४७७--नडेरी ( गुन! ) प्रस्तर-लेख । पं० २९, लि० नांगरी, 


भा० संस्कृत ( विक्रत )। अस्पष्ट | महमूदशाह खिलजी का उल्लेख है। 
शक १४४२ का भी उल्लेख है । 


३६६--विं० २४५७८---उदयपुर ( भसेत्सा ) कानूनगो की बावड़ी के पास 
.... प्रस्तर-लेख | पं० ६, लि० ? पंक्तियों नस्ख में तथा ४ नागरी में, खा० 
अरबी तथा हिन्दी | कुशन का उद्धरण, सिकन्दर ल्लोदी के पुत्र इब्ाहीम 
लोदी को उल्लेख, उदयपुर के चन्देरी देश में होने का उल्लेख है। ग्वा० 
पु० रि० संबत्‌ १६८४, सं० २४-२६। मगसर बदी १३ सोमवार । 


३६७--वि , १५८ (१)--ऋदवाह्य (गुना; संदिर नं० ३ में प्स्तर-लेख। 
पं० ४ लि० नागरो, भा० हिन्दी । कुछ नास अंकित है। ग्वा० पु० रि० 
खसं० १९८७, स० ६६९५॥ 


३ ६८--वि? १४८०--म्वालियर गढ़--( गिदे ) मरीमाता की ओर जेन- 


प्रतिमा-तेख | पं? ४, ज्षि० नागरी, भा० हिन्दी | अस्पष्ट। ग्वा० पु० 
रि० संबत्‌ १९८४, सं० ३११ | कार्तिक बदी ९। 


३६६--वि० १४८१--पहाड़ोी ( छोटी ) ( शिवपुरी ) सती-प्रस्तर-लेख | पं० हो 
३, लि० नागरी, भा० हिन्दी। सती का उल्लेख। ग्वा०्पु०रिण 
संबत्‌ १९७४५, सं० १८३ । द 








हल क्‍ ३७ ०-+बि १० ८४--पढ़ावलीं ( मुरनों ) स्वर शेख १० १४ लिए मरी रा 


कप 


भा० संस्कृत ( विक्ृत )। किसी कवि का उल्लेख | अस्पष्ठ | ग्बो०्पुण 


रि० संवत्‌ १९८६. सं० ४१। माघ बदी ४। 


. ३७१--वि? १६८६--ग्वालियर गढ़ ( गिदे ) अस्सी खस्भा पर स्तम्भ- रा 
क्‍ लेख | पं० ४, लि० नागरी, भा० हिन्दी | किसी सहगजीत का उल्लेख। 


.. ३७२--वि? १(४)८६-- उदयपुर (मे 





ग्वा० पु? रि० संबत्‌ १६८४, सं० १० 





मेज्लस) भित्तिन्‍्लेख | पं॑० ८, लि० नागरी 





भा० हिन्दी 3 डदयेश्बर ( शिव ) तथा ( गोपाल ) देव का उल्लेख | ा 


 औद . 
३, लि० नागरी, भा० हिन्दी । यात्री का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ 
१९८४, सं० ६१ । द 


.. ३७४--बि? ? ५८८--पढ़ावली ( मुरेना ) स्तम्भ-लेख । पं० ११, ल्ि० नागरी 
... भा० संस्कृत ( विक्ृत )। किसी की मृत्यु का उल्लेख । श्लोक अंकित है । 
ख्ा० पु० रि० संवत्‌ १९७२, सं- १४ । कातिक बदी ११। 


5 ३७४--बि? १५४६०-पढ़ावली / सुरेना ) स्तम्भ-लेख | प० ११, लि० नागरी 
भा० हिन्दी । भक्तिनाथ जोगी का उल्लेख । अस्पष्ट । ग्वा० पु० रिः 
संवत्‌ १९७२, सं० ३६। चैत्र सुदी १२। 


5 ३७६--वि> १४(६७)-- श्योपुर (श्योपुर ) मित्ति.लेख। पं० १४, लि० द 
. .. प्ञागरी भा० हिन्दी। सग्न | ग्वाठ पु रि० संबत्‌ १६८८ सं० २१। 


३७७--वि० १५४६४---/ढ़ावली ( मुरेता ) स्तम्भ-लेख | पं० ७, लि० नागरी, 
भा० हिन्दी । पढ़ावली का उल्लेख । अस्पष्ट | ग्वा० पु० रि० संबतू 
१६७२ सं० १८ । चेत्र बदी ११। 2 


. १७८ वि? १४६४५४--पढ़ावल्ली ( मुरेना ) स्तम्म-लेख | पं० ६, लि० नोगरी, हर 


..._ ३८5१--बवि० १४६८--बडोखर ( सुरेना ) स्तस्म-लेर 





भा: हिन्दी । कुछ नाम ( अस्पष्ट ) ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७२, सं"... 
४० | चओत्र बदी ११५। जा 


| ३७६--वि० १४६४--हाखलपुर ( श्योपुर ) सती-प्रस्तर-लेख । प॑० ४, ञ्नि 


नागरी, भा० हिन्दी | अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७२, सं० २३।... 


फाल्गुन बदी १० । 


.._ ३८०-वि० १४६६-शुरवदा (श्योपुर) प्रस्तर-लेख। पं० २, लि० नागरी, 
...... भा० हिन्दी | गणेश की मढ़ी बनाने वाले कारीगर बहादुरसिंह का नाम। 
ग्वा? पु० रि० संबत्‌ १९८८, सं० १३ । ज्येष्ठ सुदी ३ | के 





-लेख | पं० ३ लि० नागरी. हि 
हिन्दी ह्न्द्‌ | अस्पध्ट । ह्वा5 पु० रि५ संवत्‌ १९९२, सं० ४६ । मे 














इ८३ वि० १६००-सुन्दरसी (उच्जैन ) संती-स्तम्भन्‍लेख। पं० ४, लि०. 
. ईै८४-“ वि? १६०१--रतनगढ ( मन्दसोर ) सती-स्मारक-स्तम्भ-लेख। पं० 
बम १६०६--जी रण ( मन्दसौर ) स्तम्भ-लेख | पं० ७, लि० नागरी, 


द८६--_िं० ६६१३-कामपुर ( भेलसा ) सती-प्रस्तर-लेख। पं० ४, लि? 


. 2८६-बि० १६१४-दिनारा ( शिवपुरी ) तालाब पर प्रर लेख | पं० १० 


..- ३६०थबि० १६२१-“मितांवली ( मुरैना) भित्ति-लेख । पं० ५,लि० नागरी  ' 


..._ ३६२-वि० १६३६-गजनी खें 






















है 


नागरी, भाषा हिन्दी | सती का उल्लेख ग्वा? पु० रि० संबत्‌ १९७७, 
स०५ ४८ | कद । द 


४. लि० नागरी, भाषा हिन्दी। अस्पष्ठ | ग्वा० पु? रि० संवत्‌ 
१९७९, सं० ४२ ॥। 


( आाचान ) भा० संस्कृत। अस्पष्ट ) ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७०, सं“ 
२७। भाद्रपद सुदि ४। क्‍ 


नागरी, भाषा हिन्दी । कागपुर ग्राम का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ 
१६८८, सं: ४ | बेशाख सुदी ६। ह 


८७--बि० १६९१३ “हासत्नपुर ६ श्यापुर / प्रस्तर-लेख । पं० १८, लिं०._ । 
नागरी भाषा हिन्दी। महाराज भीमसिह के पुत्र लक्ष्मण का उल्लेख। 
सवा० पु० रि: संबत्‌ १९८४, सं० १०४ | रविवार माघ सुदी १०। 


ही. 


“वबिं० ९६१३--हासिलपुर (श्योपुर ) अस्तर-लेख । पं० १७, लि० रा 
.. नागश, भाषा हन्दा । ग्वा० पु० २० संबत्‌ १६७३२, स॑ं> २० । 


ल्र नागरा भाषा हिन्दी । संहाराज वे रसिहदेव बुन्देला के पा 
उल्लेख युक्त | का 


भाषा हिन्दी । अस्पष्ट । गर्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७२, सं ० ४४। | 
 आपषाढ़ सुदी १२। । ् 2 कम 







गरी, भाषा हिन्दी। सती .क का उल्लेख 


गवा[० पु० रि० संबत्‌ जप 
१९७४, सं> ४६॥। । 


हरे 


६, 


भित्ति्लेख | पं८ ६, लिपि नागरी, भाषा हिन्दी । अकबर के शासन 
का तथा नारायणदास एवं हरदास का नामोल्लेख। ग्थवा० पु० २० 
संबवत्‌ १९७३, सं० १०८ | 


अर १६३--प्िं? १६३६--बैराड ( पोहरी जागीर ) ( शिवपुरी ) भ्रस्तर-लेख । पं० 


४, लिपि नागरी। भाषा हिन्दी! अवाच्य। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ 
१९८॥, सं? ४९ | 


.. ३६४-थिं० १६४१-मभौंरासा ( भेज्षखा ) कूप-लेख | पं० ४, लि० नागरी, 
पा हिन्दी | बादशाह मोहम्भद अकबर के शासन भ॑ कूपन॑नमाण 
का उल्लेख । दो कुल्हाड़ी के चित्र ( नीचे ) | ग्वा० पु०रे० संवत्‌ १५६२ 

. सं० ६ । शुक्रवार वेशाख बांदे ४ | द कक 


१६४"जि० १६४२-..कोतवाल (मुरैना ) अस्तर-लेख । पं० &£, लि० 
द नागरी, भाषा हिन्दी । अकबर का नामोल्लेख हे । शेष श्रस्पष्ट | ग्वा> 
पु: रि० संवत्‌ १९७२, असाढ़ बदि ४ बृहस्पतिवार । 


. ३९६-“वि० १६४ (--.) कालका ( उज्जैन ) | सती-लेख | पं? ४, ह्िण्नागरी, 


( प्राचीन) भाषो हिन्दो। अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८३, हर 
स० ५७ | 





जा रा . ३६७-वि० १६५ १--उज्लैन ( अंकपात ) उज्जैन-सती-प्रस्तर लेख। पं० १४, 


लि० नागरी (पग्राची० ) भा » हिन्दी । अकबर के शासन का उललेख। 
अस्पष्ट | सग्वाप्पु (२० संवत्‌ १९८३, सं० १८। जेष्ठ बदां ८ समगल़्वार | 


हा, १६८८ वि० १६४२८टकनेरी ( गुना) सती-प्रस्तर-लेख | पं? ४, लि० 










... उल्लेख तथा तिथि अंशतः वाच्य। खा पु० रि० खंबत्‌ 
१६७४, सं० ६०। मा क्‍ । 


... ३६६--वि० १६४४--जीरण ( मन्दसौर ) प्रस्तर्लेख। पं० १४, लि"... 
...  नागरी, भाषा हिन्दी | महारांवत सानजी तथा अमरसिंह नामों का. 
..* डल्ले पु० रि० संवत्‌ १९९४, सं? ४। । 


ल्लंख हे । 


बपुर ) परस्तरलेख | पं० १६, लि० 


बिक्रृत नागरी, भा० हिन्दी स्थोनीय | बादशाह अकबर के शासन का... 














.... ४०८--बि* १६७२--पुरानी सोइन ( श्योपुर 


2३ 


सागरी, भा० हिन्दी। महाशजाधिराज श्रीराधिकादास कि शासन में 
गोपाल सन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख। मन्दिर को ५१ बीघा 
जमीन जागीर से त्गाई जाने का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८८, 
सं> २८ | अश्विन सुदी १०। | 


शके १७१९ का भी उल्लेख है। 


७०१-िं० १६४४-भेलसा ( भेलसा ) सती-स्तम्भ-लेख । पं०७, लि: 


नागरी, भा० हिन्दी । अवाच्य । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० १७ 


७०२० वि० १६ ४७....उज्जैन ( उज्जेन ) वापी-लेख | पं० ७, लि० नागरी, 


भाषा झंस्कृत । एक बावड़ी तथा हरिवंश क्षत्रिय के पुत्र हंसराज द्वारा 
सतंगेश्बर मन्दिर के निमोण का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९९६ 
सं० ३३। बृहस्पतिवार बेशाख सुदि ८ | 


४९३--बि? १६४ | ८ -कोलारस ( शिवपुरी ) सती-स्तम्भ-लेख | पं० ६, 
लि० नागरी, भा० हिन्दी । सती का उल्लेख। ग्बा० पु० रि० 
संबत १९७५, सं० ८५९ | 


४०४ -वि० १६४५ [ &£ |--कोलारस ( शिवपुरी ) सती-प्रस्तर-लेख। प॑ ४, | 
लि० नांगरी, भा० हिन्दी । (म ) दिरोम की पत्नी के सती होने का... 


उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७१, सं० २४। अ्येष्ठ सुदी 
बृहस्पतिवार |. हे 


. ४०४ वि? १६५६---लश्कर ( गिदे ) जयविल्लास महल में रखी भेल्से की . | 


.... ४०६. वि? १६६२-उदयपुर ( भेलसा ) उदयेश्वर मन्दिर पर प्रस्तर-लेख। 


पं? ४, लिपि नागरी, भाषा संस्कृत ( विकृत )। यात्री-उल्लेख। खाण 


| जा हु 2 हे ४०७-- प्र? १ ६६८- भदेरा ( शिवपुरी ) सती-प्रस्तर | पं: ८, लि: नागरी “ है 


भा? हिन्दी। अवाच्य। ग्वा? पु० रिं० संवत्‌ ९९८४५ सं० ४७। 
बशाख वदी १४। द ः 










धो महा व के मन्दिर पर प्रस्तर- द 
लेख । पं० ११, लि? नागरी, भाषा हिन्दी। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 


२१०७ है, स० ३५२ । 








श्र 


४ ६--वि० १६ [ ७२ |--सिलबरा खुद (गुना ) स्तम्भ-लेख | पं० ० 
.. लि० नागरो, भाषा हिन्दी अस्पष्ट। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 
१९६३, सं० ७। पा द 2 2 0 कस द 


४१०-..हि? १६ [७] ३-..ग्वालियर गढ़ (गिरे ) जेन-मूर्ति | पं० २३, लि० 
नागरी, भाषा संस्कृत । भट्टारक श्री भानुकोतिदेव, शुभकीर्तिदेव आदि 
नामों का उल्लेख ।7 बा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० ७ । 


रा _४११--वि० १६७४--रजन्नोद ( शिवपुरी ) स्तम्भ-लेख । पं० १४, लि 


नागरी, भाषा संस्कृत | अस्पष्ट | ग्वा० पु० २० संबतू १६७९ सं० ११। 
सोमवार जेष्ठ सुदी १४ | 


. ४१२--वि- १६७४-रज्नोद ( शिवपुरी ; स्तम्भ-लेख | पं० १०, लि० नांगरी, 
भा० संस्कृत । प्रथ्वीचन्द द्वारा मर्ति प्रतिष्ठित हो ने का उल्लेख | ग्बा० 
पु० रि० संवत्‌ १९७९, सं० १२५। चेन्र सुदी ४ बृहस्पतिवार । क्‍ 


.. ४१३--वि० १६७४--रन्नोद ( शिवपुरी ) स्तम्भ-लेख। पं० ६४, लि० 
क्‍ _ नागरी भा० हिन्दी। जहाँगीर का उल्लेख है। अस्पष्ट। ग्वा० घुंदे। ग ० 
रि० संबत्‌ १९७९, सं० १०४ । ह 


.. ४१४--वि० १६७४-ढला ( शिवपुरी ) एक मनुष्य और हाथी की मूर्ति के .. 
बीच प्रस्तर-लेख। पं० ७, लि० नागरी ( प्राचीन ) भा० हिन्दी। 


दशाह सल्लीम ( जहांगीर ) और वीरसिंह जू देव का उल्लेख । ग्वा० 


पु० रि० संवत्‌ १९९४ सं० १९२। 


.. ४९४--विं० १६७५- रखेतरा ( गुना ) आदिनाथ की मूर्ति पर। पंणर, 
लि० नागरी, भा : हिन्दी । यात्री का उल्लेख | चन्देरी और बिठहला का... 
उल्लेख। ग्वा० घु०२० सबत्‌ १९८१, सं०२५। शनेवार आषाड 





बदी ८। 


... ४१६--वि० १६८१-भरास। (मेलसा ) प्रस्तर्लेख। पं० ६, भाषा... 


हिन्दी । मन्दिर-निर्मोण का उल्लेख । ग्वां० पु रि० संबत्‌ १९९२, 


स० २१। 


.। ५ ४१७--वि० १६८२-सिंहपुर ( 










... भा० संस्कृत | श्रीवास्तव का 
.' पु० रि० संबत्‌ १९८१, सं० ३४ 


बुना ) खहीलेल। पं १८, लि नारी, 
स्रीके सती होने का उल्लेख। ग्बा० 


क्‍ द कक हे, हि .. हे 
 ७४१८--वबिं० १६८३-अचल (अममरा ) ग्रस्तर-लेख ! पं० ११, ल्ि० 


नागरी, भा० संस्कृत । अस्पष्ट | ग्वा० पु रि० संवत्‌ १९७३, सं> ६०२॥ 
शके १४४८ का भा उल्लेख है। 


संवत्‌ बि० १७०६ एवं १४७० का भी उल्लेख है। 


४१६--वि० १६ [ ८४ [--कोहारस ( शिवपुरी ) प्रस्तर-हेख | पं, १७, 
लि? नागरी, भाषा संस्कृत । शाहजहाँ के राज्यकाल में कछ जैनों द्वारा 





संप८ट८ | 


७२०-विं० १६८४ - उदयपुर ( भेलसा / उदयेश्वर मन्दिर की पूर्वी [ड्योद़ी 
के प्रवेश द्वार पर प्रस्तर-लेख | पं० ७, लि: नागरी, भाषा विकृत 
संस्क्‌' । यात्री-उल्लेख। ग्वा? पु० रि० संबत्‌ १९७४, सं + र२८। 


७२९ +-बि८ १६८४-पुरानी शिवपुरी ( शित्रपुरी ) प्रस्तर-लेख | पं० १२ 


ल० नागरी, भा० हिन्दी । अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८४ 
सं? ५९। बेशाख सुदी ३३... 








१९७४, सं० ८६ । 


. ४२३--वि० १६८७--नरवर गढ़ ( शिवपुरी ) वापी-लेख। लि? नागरी..... 
भा० हिन्दी । ग्वा? पु० रि० संवत्‌ १९८०, सं० १३ | 


रि? संबत्‌ १९९४, सं० १६। वृहर्पतिवार माघ सुदि ६ । 





[० हिन्दी | सती-दाह का उल्लेख । ग्वा८्पु रि० संबत्‌ १९०१, सं० १६। डक 





९८८, सं० २२। भादो । ० 


मन्दिर की मरम्मत कराने का उल्लेख | ग्याः पु० रि० संबत्‌ १६७४... 


5 हे पट १ छ्‌ कर ् कोलारस ( शिवपुरी ) परतर लग | पृ: ५ श्र ल्लि० | रा 
क्‍ नागरी, भा? संस्कृत । मिश्रित हिन्दी । अस्पष्ट । ग्वा० पु रि० संबत्‌ ० 


.. ४२४-वि० १६८७-नरवर ( शिवपुरी ) पस्तर लेख | पं० ३०, लि० नागरी, 
भा० संस्कृत विकृत | नलपुर के सेठ जसवन्त और उसकी पत्नी द्वारा... 
पुण्य कम का उल्लेख । शाहजहां के शासन का उल्लेख | गा० पुण 


. ४२४-वि० १६८८-महुआ ( शिवपुरी ) स्तम्भ-लेख | पं० ५- लि० नागरी, ._ 


. ४६ क्‍ क्‍ 
४७२७-वि० १६६०__चन्देरी ( गुना )जैन-मूर्ति | पं? ७, लि० नांगरी, भा० 
हिन्दी ( संस्कृत विक्रत /। ललितकोति धर्मकीर्ति, पद्मकान्ति ओर उनके 
शिष्य शुणदास का उल्लेख ग्वा३ पु० रि० संबत्‌ १९७१, सं० ४३। 
माघ सुदि ६ शुक्रवार | द द 
४२८--वि० १ _कोलारस ( शिवपुरी ) सती अस्तर-लेख । पं० ८, लिपि 
गरी, भाषा स्थानीय हिन्दी। अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० सबत्‌ ६५७५ 
सं० ८३ । हे 








. छश्६-वि० १६ &०--उदयपुर(भेलसा) सती प्रस्तर-लेख | प॑० ५, लि० नागरी 
भाषा संस्कृत ( अ्रष्ट ) | गंगो के सती होने का उल्लेख | ग्वा० छु० ० 
संबत्‌ १९८४ सं०८। कार्तिक सुदि १ मंगलवार । हा 


3३००-६० १६६२० लिसा ( भेल्लसा ) चरणतोथ पर सतीन्स्तम्भ-लेख । 


लिपि नागरी, भाषा हिन्दी। सती का दृतान्त | ग्वा० उु० रि० 
संवत्‌ १९८४, सं? ११६ । सोमवार बैशाख सुदि १५ | 
















0००7 7» 889 १०“ वि ० ६३० 
2 गगरी, भाषा हिन्दी । सती का उल्लेख। ग्वा० 3० ० सबत्‌ गा 
मा) सं ९ न 2 क्‍ कक 
57 0३२--वि* १६६८०-उद्यपुर.. भत्ता । सती-प्रस्तर-लेख | पं० ७, लिपि... 
207... जागर।, भाषा संस्कृत । मलूकचनद कायस्थ की पत्नी रूपमती के सती क्‍ 
07777 होने का उल्केख ।. गाए पु? संबवत्‌ १९७७ सं०३ तथा संवत्‌ 
... १९८४, सं० २७ | चैत्र सुदी १ दा 


2.० ७४३४--वि०१ १६६८- उदयपुर (भेलता ) सदलासाज । पं०७, लिपि... 


।, पंक्ति का लेख और है। शके १५६३ का भी उल्लेख है । । 
....  ४३४--बि५ १६६६--भेकसा ( भेल्सा ) पंस्तर लेख | पं० ४, लिपि नागरी 
मा भाषा हिन्दी स्थानीय । यात्री विवरण । ग्वा० पु रिं० सबत्‌ १९८४, ४... 
20 से १९ तर सुदि १ सोमवार | पा लक 


हिन्दी । अस्पष्ट | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १४७४, | 





१६६६-कोलारस ( शिवपुरी ) सती-स्तम्भ लेख | पं० ४, लि... 


नागरी, भाषा हिन्दी । किसी चौधरी कुड्धम्ब में सती होने का उल्लेख |... 
अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८ - इसी सं० ५॥ शस्तर पर एकनदोी... 


/ उज्जैन ) मन्दिर में स्तम्भ-लेख | पं० २६, 








६- विः १६६६--नरवर (शिवपुरी) भित्तिलेख | पं?२८, लि०नागरी, भा० 
हिन्दी | बादशाह शाहजहां को अधीनता में राजा अमरसिंह कछवाहा के 
शासन से घर बनवाये जाने का उल्लेख | ग्वा5 पु० रि० संबत्‌ १९०९१, 
स॑ १७ बृहस्पतिवार माघ सुद्दि ५ । ० 


शके १४६७ का भी उल्लेख हे 


४३७--बि० १७(१) “पगरा ( शिवपुरी ) सतो-स्तम्भ-लेख। लिपि नागरी, 

द .. भाषा हिन्दी। हरिकुअर नामक सतो का उल्लेख हे। ग्वा> पु० रि० 

...  संबत्‌ १९२६, सं० ३६ । माघ सुदि १४। हू 

३८“-वि० १७०१--अटेर ( भिण्ड ) भित्ति-लेख | पं० ४, लिपि नागरी, 
भाषा हिन्दी । देवगिरि ( अटेर किले का प्राचीन नाम ) के महा- 
राजांधिराज श्री बहादुरसिंह जू द्वारा किले के निमोण का प्रारम्भ होने 
का उल्लेख हे। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९५९९, सं० १ । फाल्गुन सुदि १। 


इसके अतिरिक्त किले के निमोण की समाप्ति का भी उल्लेख है, 
जिसकी तिथि भादों सुदि १५ वि० सं० १७२४ हे । क्‍ 


हम ४३६--बवि०१७०१-उदयपुर (भेलस/) प्रस्तर-लेख | लिपि नागरी तथा फारसी 





भाषा संस्कृत तथा फारसी ।  साथुर कोयस्थ जातिके हरिदास के पुत्र. 


दामोदरदास द्वारो कुए के निमोण का उल्लेख है| ग्वा० पु० रि० संबत्‌ू 
१९७७ सं? १। शक्के १५६६ तथा हिजरी सन्‌ १४०४ का भी उल्लेख है।. 


ह ४७४००..वि., १७ ३--सीपरी (शिवपुरी) बाणगंगा पर भित्ति-लेख। पं० १६, 


लि० नागरी, भाषा हिन्दी | मन्द्रि ओर मूर्तियों के निमोण का उल्लेख... 


है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७१, सं० १६। बैशाख सुदि ३। 


नोट:--उक्त अभिलेख सें एक ही व्यक्ति ( मोहनदास सिद्ध ) द्वारा २४ 
तीथेकरों की, पाश्व नाथ की तथा विश्वनाथ महादेव की मूततियों की... 
प्रतिष्ठापना का उल्लेख है। यह अभिलेख विशेष 'सास्कृतिक महत्व... 


का है क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा दो मतों की मूर्तियों के निमोण का... 


उल्लेख है । 


.... ४४१-वि०१७०३--शिवपुरी (शिवपुरी) बाणगंगा के निकट स्तम्भ लेख । 





प० ९६, लि० नागरी, भाषा हिन्दी 


उल्तेल । मोहनदास तथा अमरसिंह महा- 
... राज का उललेख। अस्ष्ट। ० * सं८ ४७) 









घट 


..पं० २०, लि० नागरी, आाषा हिन्दी। मोहनदांस द्वाश एक सूति को 
. अतिद्लापना का तथा अमरसि& कडवाह तथा मोहनसिह नामझ दो 





४४१०० १७०३ ...शिव्रयुरी ( शिवपुरी ) बाणगंगा के निकट स्तम्भ-लेख। 


व्यक्तियों छा उल्लेख है | ग्या० पु० रि० संबत १९७१ सं० १८। वेशाख.. 


.. - मुदि तृतीया बुधवार । 





 8४३-ब० १७०३ शिवपुरी ( शिवपुरी) बाणगंगा के निकट स्तम्भ-लेख | 
. पं, ४ लि) नागरी, भाषा हिन्दी । शाहजहाँ के शासन-काल में महाराज 


अपर सिंह कछवाहा के साथ में मोहंनदास खंडेलवाल के पुत्र नरहरि- 


दास द्वारा किये जाने वाले तलादान का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 
१९११, स० १६ | ४ 


. ४8४७४" वैं० १७१३०शिवपुरी (शिवपुरी ) स्तम्भ-लेख। प० १२, लि० सा 





संबंत १५९१, सं १५ । 













१६९१, सं० २९१। मोहनदास का वंशवृक्ष-नागराज, हरिदास तथा... 
. गंगांदास [तय सा 
... ४४६--वि५ १७०३---शिवपुरी (शिवपुरी) प्रस्तर लेख | पं० ३१, लि० नागरी- 
7: भाषा हिन्दी।। कुछ मृतियों के निमोण का उल्लेख । ग्बा० पु० शि० है 
. ... पएस्थ॒त्‌ १९९१, सं" २९। बेशाख सुदि ३ । हा मोह ० 


...... रियांगोत्र के महाजन सोहनदास विजयवर्गीय खंडेलवाल हारा रछ 


नागरी, भाषा हिन्दी। ऊपर के अभिलेख का अंश है। ग्वा० पु० रिए.. 


.. ४४४०-०४५४० £ -“३--शिवपुरी ( शिवपुरी ) स्तम्ब-लेख। पं० १९२, लि० 
द गरी, भाषा हिन्दो। सिंघद मोहनदास द्वारा सणिकणका नामक 
तालाब तथा एक मूति के मिभोणु का उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० संक्‍त्‌ 


... मणिकर्णिका ताल्लाब॒ तथा एक मन्दिर के निमोण क!| तथा उसमें मुह. 


........ तीथकारों पाश्वताथ तथा बाणंगंगा के महादेव विश्वनाथ की मूर्तियों... 
मा 7 को प्रतिष्ठापना का उल्लेख 8 । मोहनदास का गंश वृक्ष उपरोक्त अभि 
.... लेख नं० २१ में दिया हुआ है। ( ये पुण्य कार्य करने के कारण उसका... 
.... नाम सिंघ३ पढ़ा) उसने अनेक तीर्थो' का भ्रमण किया है और फिर. 









..... अन्त में शिवपुरी में बस गया। वह अपने आप को उतनगढ़ शुनौरा.._ 











"तप 5: ला आर हे ७ अंक ४२४5 ५७२३५ >> ४८ मा 





५ 
चस्पावेता के नाम पदाचन्ह क प्रतिष्ठापित करने बलों के रूप में 
. उल्लेख हैं। ग्वा० पु० २० संबत्‌ १९९१, सं> २३। बेशाख सुदो ३। 


. ७४८--जिं० ६७४०४- उतनवाद (श्योपुर) लक्ष्मीनारायण सन्दिर पर भित्ति- . 


लेख | पं० १५, लि? नागरी, भा. हिन्दी। जब शाहजहाँ सम्राट 
. था तथा महाराज बिठल्दास जसके मांडलिक के तब झुँअर महारांजसिंह 
: द्वारा मन्दिर के निमोण का उल्लेख है। ग्वा पु० रि० संबत ईघ्टट 
सं० ९२७। वशाख जांढ १० गुस्यार | द द 


४७४७६ - शि० १ ७०३--दुबकुए्ड (श्योपुर) प्रस्तर-लेख | पं० ३१. ल्ि० नागरी साँ० 


हिन्दी | राजा चेतसिंह का उल्लेख | अश्पष्ट । ग्या० पु; रि. सबत्‌ 
१९७३ सं० ४७। द 


४४८वि० १७-:७-...सुन्दरसी ( उब्जेन ) सती-स्तम्भ | पं० ७, लि. नागरीः 
[० हिन्दी । एक सठी का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४, 
सं० ४७ ) 


. ४४१--बि, १७०८--बोशा (अममरा ) प्रस्तर-लेख | पं० ९, लि० नागरीः 


भा० हिन्दी | सम्राट शाहजहाँ तथा मुरादबख्श का उल्लेख है। तथा 


राजां नवज्ञांसह का पत्ती के सते होने का उल्तस् हूं। ग्या० पु० [२० | ।  । 


संबत्‌ १९७३, सं० १०२ । पौष बदी १२ शनिवार । 


७४४२--िं० ९७०८--सुन्दरसी ( उज्जेंन ) प्रस्तर-लेख | पं: हें, लि० नागरी, | क्‍ 


भा० हिन्दी | अस्पष्ट । ग्वा? पु» रि० संबत्‌ १९७४, सं० ४१॥। 


 ७४४४३--बि० १७ | १ --श्योपुर (श्योपुर) प्रसार-लेख | पं? १८,लि० 
... नागरीं भाषा हिन्दी। राजा गोपालदास के पुत्र सवोहरदास द्वारा दाव. 
का वरोत्र है। जो उसने गया से लौठने पर अनेक गाएं तथा... 
अपार घन के रूप मे दिया था। ग्वा०पु० रि० संबत्‌ू १६०३, सं? 


४० | गैशाख बदी १३ सोमवार । 


.. इस असिलेख से यह भो अंकित है कि बादशाह औरंगजेब रोज... 
... गोपालदास की उस वीरता के कारण आदर करताथाजों उन्होंने... 


शाहजहां से लड॒त॑ समय दिखाई थी | 








वा उतलेख है। ग्वा० पु 












हक दे के 
9४४--वि० १७१७--रन्नोद ( शित्रपुरी ) बाबढ़ी पर प्रस्तर-लेख | पं> १४, 
लि० नागरी, भा० हिन्दी । पातशाही नवरगशाही ( ओरंगजेब ) के एक 


सरदार राजा देवीसिंह द्वारा एक कुए' के निमोण का उल्लेख । ग्वा०्पुए.. 


रे० संबत्‌ १६७९, सं० २। ज्येष्ट शुक्त १३ सोमवार | 


... ४५४६--वि० १७२०-.रन्‍्तोद ( शिवपुरी ) प्रस्तर-लेख । प॑० १२, लि० नागरो 


भा० हिन्दी । अनेक व्यक्तियो' द्वारा ( जिनके नाम दिये है ) एक कछुए 
के निमोण का उल्लेख । 


जा . ४४७--वि० १७१४_- चन्देरी ( शुना ) बावड़ी पर प्रस्तर-लेख । पं० २३, लि० _ 






गरी, भा० संस्कृत | श्री काशीश्वर चक्रवती विक्रमादित्य के पुत्र युव- 
राज मानसिंह द्वारा ' मानसिहेश्वर” नाम से प्रख्यात एक शिवलिंग की _ 
स्थापना के उल्लेख युक्त एक प्रशस्ति | ग्या: पु० रि० संबत्‌ १९८१, सं० _ 
.. २० | साघ सुदी ८ सोमवार । क्‍ 


४५४८--बिं० १७३ ३--पठारी ( भेलसा ) बावड़ी लेख | लि० नागरी, भा० 


हिन्दी | राजा महाराजाधिराज पिरथीराज देवजू तथा उनके भाई. 
श्रोकुमारसिंह देवजू के काल में बावडी बनाने का उल्लेख है। आ०्स०.. 


३, रिपोर्ट बुन्देल खंड तथा मालवा (८७४ --१०७७। 


शर्के १५४९६ का भी उल्लेख हे । तिथि १५ कृष्णपक्ष अगहन 
सोमवार । ओररंगजेब आलमगीरजू के राज्य में तथा महाराज प्रृथ्वीरांज 


देवजू और उनके भाई श्रीकृमारसिंह देव जू के समय में आलमगीर उफे... 


भेलसा परगने के पठारी ग्राम में बिहरी बनाने का लेख हे। इसके 


पास के बाग पर अधिकार प्रदर्शित न करने के लिये हिन्दू का गाय को... ० 


ओर मुसलमान को सुअर की सौगन्ध दिल्लाई गई है। 


..._ ४१६--वि० १७३७--बडोह ( भेलसा ) सती-स्तम्भ | पं० ३, लि० नागरी, . 


हिन्दी । एक स्त्री का उल्सेख है। ग्वाः पु० रिं० संवत्‌ १६७४, सं० ० हे 


९९ | भादों सुदी ७ शुक्रवार । 


० .. ४६०-“विं० १७३७-..ढाकोनी ( गुना ) प्रस्तर लेख | पं०६, लि० नागरी,मा० _ 6 


( समय १७२० -- १७४४ वि० ) के राज्य < < 








०८ - >उडल्ससलससमानररपे 225३-०८ मरना श पक कर ले मिल बल यम न] हम कील अललनकील ककनली लक नमी ज डक मिल लकी न कल, पी टिर पर न जी रीलिर अत न नक अली का अरजमी रलल तक ३ल . 








न 
४६९१--बि० १७३७--बूढा डॉगर (शिवपुरी ) भित्तिलेख। पं० ४५, लि०. 


'गरी, भा० हिन्दी । आलमगीर ( ओरंगजेब ) के शासन का उल्लेख 
। अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९९, सं० १४। 


४६२--वि० १७३८--डोंगर ( शिवपुरी ) प्रस्तर-लेख पं० १५, लि० नागरी. 


 भा० हिन्दी। औरंगजेब के शासन-काल में संभवतः कुए के निमोण का... 
उल्लेख है। अस्पष्ट | ग्वॉ० पु० रि० संवत्‌ १६८४, सं० ५० | आपाढ 
सुदा ३। द 


४६३--वबिं० १७३९--श्योपुर ( श्योपुर ) प्रस्तर-लेख | सं० ८, लि? नागरी, 
भा० हिन्दी | राजा सनोहरदास के राज्यकाज्ञ में एक बावड़ी के निमोण 

का उल्लेख है और अन्त में रांव लगनपति के हस्ताक्षर हैं। ग्वा० पु० 

_ र० संवत्‌ १६८८, सं? २४ | ज्येघ्ठ सुदी १३ बुधवार | 


९ ६४--ब््‌० १७४ २- मण्डपिया ( मन्दसोर ) प्रस्तर-स्तम्भन्‍नलेख। प॑ं० ११ ह 


ले० नागरी, भा? स्थानीय हिन्दी। अस्पष्ट । ग्वा० पु? रि० सं० 
१६७४, से० २९ | 


४६४- विं० १७४३--ढाकोनी ( गुना प्रस्तर-लेख | पं० ६ लि० _ ज्ञागरी, 
क्‍ ( घसीट ) भा? संस्कृत । रोजा दु्गेसिंह बुन्देला के राज्यकाल में ढाकोनी 


में एक सृत लड़की की स्मृति में बावड़ी बनवाने का उल्लेख हू | ग्वा? पु+ 
रि०संवत्‌ १९८७, सं० 8. द 


| .. ४६६--बि० १७४३-सुन्दरसी ( उज्जेन ) सती स्तम्भ | पं० ६, लि०्नागरी- ः 


भा० हिन्दी । एक सती का उल्लेख। ग्वा० पु) रि० संवत्‌ १९७४ 
सं० ४५ | ' 


के का ७६७-- ० १७४७....डोंगर (शिवपुरी) प्रस्तर लेख । पं० ७ लि० नरतालिक ०० 
। भा० फारसी | औरंगजेब के शासनकाल में हातिमखां की देख-रेख में... 


एक मस्जिद तथा एक कुए' के निमोण का उल्लेख है। ग्वा? पु० रि० । ह 
संवत्‌ १९८४५, सं० ४५ । बंशाख सुदी ९ मंगलवार । रा 


६८-- वि? १७४ १--होतवाल फ मुरेवा ) भित्ति-लेख | प॑० ६ 'लि० नागरी, 
भा० हिन्दी। अप्पष्ट ।ग्व ० संवत्‌ १९७२, सं० २७ ज्येघ्न 
सुदी ४ सोमवार | _ 











दूर. | 


. ७६६--वि, १७४५ टियोडा (भेलसा ) बावड़ी मे प्रस्तर-लेख | पं० ११ 
.. लि० मागरी भा० हिन्दी। सुकुन्दराम के पोचत्, जादोराम के पुत्र श्री 
. बांस्तव कायस्थ आनन्दराय द्वारा बावडी के निमोण की समाप्ति का 
. उल्लेख है। ग्वा? पु० रि० संवत्‌ १६७९, सं० ८। श्रावण सुदी १। 





इस बावड़ी के बनाने का प्रारम्भ हिजरी सन्‌ ११०९ सें सुकुन्द 
. ने किया था । ( देखिये आगे सं? ६०१ ) 





. ४७२--थि० १७४३---नरवरगढ़ ( शिवपुरी ) तोप पर लेख । पं० ७, लि० 
नाभगरी, भा० हिन्दी | जयसिंहजू देव (जयपुर के) की शत्रु संहार तोप का. 

उल्लेख हे। भा० सू० सं० १०२४७, ग्वा० पु० रि संवत्‌ १९८०, सं० 

१० तथा संवत्‌ १९८० छ० २८ । व 


. ४७१- वि० १७४ १नरवरगढ़ / शिवपुरी ) एक तोप पर । पं० ४, लि० 















उल्लेख है| ग्वा० पु० रि० संवत्‌ू, १६८०, सं० १४ । 


... ४७२--विं० १७४६--भेलसा ६ भेलसा ) अस्तर-लेख | पं० ६; लि० नागर, ५ 
रे 7 शशि 


भा० हिन्दी । आलमगीरपुर में हिरदेराम द्वारा कृूप-तिमोण दा; उल्लेख। 

द हा ४७३--विं? १७४७- मैंसोदा ( मन्दसौर ) स्तम्भ-लेख | प॑० ९, लि० नागरी 
[० हिन्दी | ( स्थानीय / नवाब जी मुल्लावतखां का उल्लेख हे।. 

अस्पष्ट । ग्वा०६पु० २० संवत्‌ १९७७, सं० २। पोष सदी के 

. ४७४०-३० (९(७४६--ब्रडोह ( भेलखा ) सती-स्तम्भ । पं० ३, ल्ि० नागरी, 

द भा० हिन्दी । एक सती का उल्लेख हैं। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ू १९७४७ 

सं० १०० । 2 


गरो, भाषा हिन्दी | महाराजा श्रो उद्देतसिंह जूदेव के शासन काल में। 


संबत्‌ ९१९९४, स० ९। 


पष्ट । खा पु० रि० संबत १९९: 





नागरी भोौ० हिन्दी । गजा जयॉसिह जूदेव को फतेजंग नामक तोप का. 


. ४७४ -वि० १७६ २-..ढल्ा ( शिवपुरी ) प्रस्तर-लेख । प॑० १९, लिपि प्राचीन. 


एक हनुमान की मूर्ति की प्रतिष्ठांपना का उल्लेख है। ग्वा० पु० रिंग. 


( गुना? स्मारक-स्तम्भ-लेख ३. .ः रा 





न गा 


स्वहयापम सदन 
सका बी 











2 99----धि ० ४--चन्देरी ( गुना ) मित्तितेख। पं० ३८, ल्ि० नागरी, 


_9८०-- ० १७६४--चन्देरी ( गुना ) प्रस्तर-लेख। पं० ४, लि० नागरी 


४८१--बं० १७६४--महुआ ( शिवघुरी ) सम्म-लेख | पं० ६, लि० नागरी, गा है 


.. ४ं८२--+निं० ६१७९७--भाक्तर ( गुना ) सती-स्तम्भ । प॑ १२, लि० नांगरी के. रह 


७४८३--वि० १७७१ ....जाबद ( मन्दसोर ) मिति-लेख | प॑ं० ९, आधुनिक... 
.. ४८४--वि० १७७४--भोरस ( उज्जैन ) प्रस्तर-लेख। पं० ४, लि० नागरी, 


० ही ९८५४--वि० १ 2227 सुन्द्रसी ( उप 























हि 


भा> रूस्कृत । जगेश्वरी और हनुप्तान की मूर्ति को स्वापना तथा बहादुर 
शाह के शासचकाल का एवं सहदंव के पुत्र दुजनसिंह का उल्लेख है।. 
..  उबा० पु? र० सबत्‌ १९७१ सं० ४६। शाष शुक्त्ञ ६ शक्रवासर | द 


हि इसमे शक १९८५९ का भी उल्लेख है | 
४७८--॥० ६७६४--सियारी ( सेलसा ) सती-प्रस्तर-लेख | पँ० ७, लि० 


नागरों (घसीट ) भा? संस्कृत | अस्पष्ट । खा० पु रि० संबत १९८०, . 
. सं० ४७। 0 कक 3 


“ ० [१७|६४--ड्टसबाडु (श्योपुर ) स्वम्भ-लेख। पं० १३, लि० 
. नागरी भा हिन्दी | अस्पष्ट | ग्वा० पु० एिं। संबत्‌ १९९२ सं० ४३। 


+ आओ 
छः 
27 


५ 


. भा० अशुद्ध संम्कृत और हिन्दी । खुशीराम नासक साधु की समाधि... 
के निमोण का उतलेख हं। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८६, सं० ११ तथा... 
सबत्‌ १९९०, स० ४ | द 


भा० हिन्दी । एक सतीके दाह का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि०्संक्‍्तू 
१९९१. स॒ं० १४ 5 


प , 


[० हिन्दी | अस्पष्ट । ग्बा० पु रि० सबत्‌ १९७४ सं० ११४ 


रो, भा० स्थानीय हिन्दी। द्वार के निमोण का उल्लेख | खाए पु०॒ 
रि: संबत्‌ १९७४५, सं० ४२ । 


[० हिन्दी । गुसाई' बलबहादुर आदि का उल्लेख हू। ग्वा० पु०रि० 











ने प्रस्तर-स्तम्भ-लेख । पं० ३ | शत. 0 
बा ० पु? रि० संबत्‌ १९७४, सं० ४९। 





नागरी भा० हिन्दी। अस्पष्ट 


३४ 


४८६--वि० १७७४--मियाना ( गुना ) रामबाण नामक एक तोप पर लेख। 
.... प॑० ६, लि० नागरी, भा? हिन्दी। ३९ ० की लागत पर तोप के निमोण 
का उल्लेख है । ग्वा? पु? रि० संबत्‌ १९७५, सं० ६३ | रा 


७9८७--वि० १७८७---चन्देरी ( गुना ) प्रस्तर-लेख। पँ० २६, लि० नागरी, 
हे भा० संस्कृत | अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० सबत्‌ १९८६, सं० १० तथा संबत्‌ , 
.... १९७१, सं० ४४ | क्‍ 


संवत्‌ १७६४ का भी उल्लेख ह । 
.. आलेख अनेक स्थानों पर भग्त हो गया है। 


यह लेख किसी मन्दिर के निमोण का आलेखन करता प्रतीत होता 

.. है तथा बुन्देला राजा दुजन सिंह द्वारा हरसिद्ध देवी की मूर्ति-स्थापन 
... का उल्लेख प्रतीत होता हैं। राजपरिवार का सम्पूर्ण वंश-वृक्ष दिया 
.... हुआ है। इसमें श्री दुजन सिंह के पृषजों तथा वंशजों का उल्लेख हे । 


वंशवृक्ष निम्न प्रकार से है--( १ ) भैरव के वंश के काशीराज (जो ही 


.. वंश का संस्थापक था ) को सम्राद लिखा गया है। उसका उत्तराधिकारी... 
..._ शमशाही, (३) उसका पोन्न मारतेश (४ ) उसका पुत्र देवीसिंहद (४)... 
./.... उसका पुत्र दुगोसिंह। (६) उसका पुत्र दुजेन सिंह, उसका ज्येष्ठ पुत्र... 
...... भानसिंह, जो युवराज कहा गया है। 





.... फिर कुछ ऐसे नामों की भी सूची है जो सम्भवतः उसी परिवार के 
...... व्यक्तिथे। किन्तु उनका ठीक-ठीक सम्बन्ध ज्ञात नहों होता है। वे 


.../.. ./.... (१) श्री राजसिंह (९) श्र धीरसिंह (३) श्री विष्णुसिह (8) 
....//. .॑./. _ श्रीबहादुरकुअर (५) श्रीगोपालसिंह तथा ( ६) श्री जयसिंह | उप्के बाद. 
......_ राज़ के एक शुभेच्छु गोरेलाल नाम है. जिसने इस लेख को हदरसिद्धि. 
..../... के मन्दिर में खुदवाया और जेतसिंह (एक कायस्थ का नाम हैं जो 

रा 2 श्सका लेखक प्रतीत होता हे बा 8 । के . जा जा 














धर आह कक 


४८६--वि० १७८३... श्योपुर ( श्योपुर) मित्तिलेख | पं० ३२, लि० नागरी, 
भा० संस्कृत एवं हिन्दी । श्योपुर के इन्द्रसिंह का उल्लेख है। अस्पष्ट | 


क्‍ ग्वा० पु० रि० सवत्‌ १९७३, सं० ५९। इसमें शक १६४८ का भी 
उल्लेख है । क्‍ 


8४&६०--विं० १७८५ _ पीपलरावन ( उज्जैन ) सती स्तम्भ। पं० ११ लिए... 
नागरी, भा० हिन्दी । अस्पष्ट | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७४, सं० ४२। 


४६१--विं० १७८४- नहैं सोयन (श्योपुर ) प्रस्तर-लेख | पं० १४, लिए... 


. नागरी, भा० हिन्दी | ग्वा० पु० रिं० संबत १८७३, सं० ३४ | 


भा० हिन्दी । सती के द्वार का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९६२ 
सं० १३। पौषसुदी ११ शनिवार । 


:98६३--वि० १७६४--बूढी चन्देरी ( गुना ) मूर्ति-लेख । पं० ४, लि० नागरी 
भा० हिन्दी । चन्देरी के दुजनसिंह बुन्देला तथा एक मृति की स्थापना 
का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८१, सं० १। पीष बदी ११। 


४६४--वि० १७६६ - रदेव ( श्योपुर ) प्रस्तर-लेख । पं० ३, लि० प्राचीन 
नागरी, भा० हिन्दी | अरपष्ट। ग्वा० पु० रि: संबत १९६९ सं० ४०। 
पोष वदी ११ ! । क्‍ जज 


क्‍ ४६४-वि० १८००- बारा ( शिवपुरी ) स्तम्भ-लेख। पं? ६, लि> नागरी, | 
भा० हिन्दी | मुरल्ीमनोहर के मन्दिर के निमीण का उल्लेख है। ग्वा० 
पु० रि० संबंत्‌ १६८५ सं० ३९। बेशाख सुदी ७। ४ 


 ४६६-बि० १८०४--विजयपुर ( श्योपुर ) स्तस्भ-लेख। पृं० ३१, लि०. 


गरी, भा० हिन्दी। नष्ट हो गया है, केवल महाराजाधिराज गोपाल- 





चाक १६७५ का भी छ्‌ं लेख हे ॥770,: 75 


सिंह आदि कुछ नाम ही वाच्य हैं। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८८, सं० 






है । ग्वा० पु. रि० संबत्‌ १९९०, सं० १। बेशाख सुदी १३ शुक्रवार। 
शांके १७७१ का भी उल्लेख है। 


. ४६८--वि० १८०६....बारा ( शिवपरी ) प्रस्तर-लेख । पं० ६, लि नागरी, भा० 
 हिन्दी। अदमदशाह के शासनकाल में राजा छंतरसिंह के राज्य में 
. अजु नसिंह की जागीर में बावड़ी के निमोण का उल्लेख है। ग्वा० पु० 

.. रि० संवत्‌ १६८४, सं० ४१। जेठ सुदी १, सोमवार 


.... ४०९६--विं> १८१०--ढोडर ( श्योपुर ) भित्तिलेख । पं० ६, लि० मागरी, भा० 
..._ - हिन्दी | महाराजा गोपालसिंह, श्री दीपचन्द्र, सतीशसिंह का उल्लेख है। 
अर्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७३, सं? १४ | 


१८१०-. ढोडर (€ श्योपुर ) भित्तिःलेख | पं० ८, ज्षि०ण नागरी 
हिन्दी । जोरावरसिंह, उम्मेदर्सिह आदि कुछ नामों का उल्लेख 
। अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६७३, सं० १५ | 


पूछ 6-- 


(० के ह 


नागरी, भा० हिन्दी । पेशवा बालाजीराव बाजीराव के शासनकाल में (ल) 
. खमीगंज नगर से पंडित नारोजी भीकाजी द्वारा परिडत रामजी विसाजी ._ 





| ग्वा० पु०र संबत्‌ १९८५; सं० €। 
१६७७ तथा हिजरी ११६३ का भी उल्लेख हे । 


की देख रेख में एक बावड़ी को तोड़कर पूरी तरह पुनर्निमाण का उल्लेख... 


यह बावडी पहले बहादुरशाह द्वारा बनवाई गई थी। (देखिये... 


सं० ६७२ ) 


का! < _१०२--वि० १८१४-बावड़ीपुरा (मुरैना ) वापी-लेख। पं० १५, लि० ._ 












१९७३ सं० १५। 


खा० पु० रि० संबत्‌ १६७४, सां० ६९२ | 





् (से पुर ) अस्तर-लेख | पं० 5९ 


गरी, भा० हिन्दी | नवलसिंह का उल्लेख। ग्वा०पु० रि० संबत्‌.... 


० . ४०३--विं० १८१६--बजरंगगढ़ ( गुना ) मित्तिलेख | प॑० ९, लि० नागरी, .... 
| भा० हिन्दी | राजकुमार शत्रुसाल द्वारा किले के निरीक्षण का उल्लेख।... 


ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८८, सं० २६। क्‍ 














ही 


४६०४--वि० १८१८--नांगदा ( श्योपुर ) एक छुत्री पर । प॑० ४, लि० नागरो 
. भाए० हिन्दी। श्योपुर के इन्द्रसिंहु का उल्लेख है । ग्वो० पु० रि० संबत्‌ 
१९७१, सं० ४० 
- संबत्‌ १८२० का भी उल्लेख हे । 


४०६ 'बि० १८२०--सेमलदा ( अममभरा) एक छत्री पर | प॑० ४, लि० 
नागरो, भा० हिन्दी | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६७३, सं० १०५ | 


१०७--थिं० ६८२०--अममरा ( अममरा ) राजेश्वर मन्दिर पर | प॑० १५, 
लि० नागरी, भा० संरकृत | अमकरा के केसरीसिंह का उल्लेख है | अस्प- 
४ । ग्वा०पु० रि० सवत्‌ (९७३, सं; ९४। शक्के १६८४ का भी उल्लेख हू । 


५०८-- !७ १८२०--अमकरा ( अममकरा ) रस्नेश्वर मन्दिर पर | पं० १८ 
लि० नागरी, भा० संस्कृत | अम्रकरा। के केसरीसिंह का उल्लेख हैं । ग्वा० 
पु० २० संबतू (९७३, सं० ९३ । 

शके १६८४ का भो उल्लेख # । 


३०६--विं० १८२०२--नरवर--मगरोनी की सड़क पर ( शिवपुरी ) बापी- 

क्‍ लेख । पं० १६ लि० नागरी, भा० हिन्दी | शाइआलम के शासन-काल से... 

महाराजाधिराज महीपति श्री रामसिंह के छोटे भाई श्रों कोर्तिराम 

.. द्वारा उस कुऐ के निमोण का आलेख है जिस पर अभिलेख हैं। ग्वा० 
पु० रि० संबत्‌ १९६३, सं० ९, । बेशाख सुदी ७ 9 

समें शके १६८७ का भी उल्लेख है। 


५१०--विं० १८२२---अटेर ( मिन्‍्ड ) एक चबूतरे पर । पं० ४, लि? नागरी, 
भा० हिन्दी । एक भूकम्प द्वारा नष्ट हो जाने पर महाराज परवतसिंह 
द्वारा उसके पुनर्निमोण का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९९६, 
सं० २। पौष बदी ५ सोमवार । 5 रा 


७५१ १--वि० १८२२--नरवर ( शिवपुरी) वापी-लेख | पं० १०३, लि० तागरी, 
भा० हिन्दी | श्रीरामसिंह कछवाहे के शासनकाल में एक कूए के निमोण 
का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८२९, सं०७। वैशाख शुक्ल | 


3 शनिवासरे | 





६८ 


. ४१३--वि० १८३१--रदेव ( श्योपुर ) प्रस्तर-लेख | पं० १३, लि० नागरी 
भा० हिन्दी । अस्पष्ट | ग्या० ७० रि० संबत १९८८, सं० १९ । 


५ १४-- वि? १८३३-._बजरगगढ़ ( गुना ) प्रस्तर-लेख | पं० ७, लि० नागरी 
भा० हिन्दी। राधेगढ़ के बलवन्तसिंह जी का उल्लेख है । ग्वा० पु० 
रि०्संबत्‌ १९७४, सं०६१। द 


.. ४११४--विं० १८३३--अटेर ( भिनन्‍्ड ) चबूतरे पर। पं० ४, लि० नागरी 
३ भा० हिन्दी। महाराज श्री महिन्द्रवर्तसिंह बहादुर को आज्ञानुसार 
महारानी सिसोदनी के लिये बैठक के निमोण का उल्लेख है । ग्वा० पु० 

रि० संवत्त १९६९, स॑ ३। बुधवार ज्येष्ठ सुदी ४। 
. उस्दाद मुहम्मद, दरोगा सबरजोत व संगवराश नेनमुख का 
भी उल्लेख है । 


.. ५११६--बि० १८३४--तरवरगढ़ ( शिवपुरों) बारहदरी का एक स्तम्भ-लेख । 


पं॑> ७, लि? नागरी, भा? हिन्दी | महाराज रामसिंह कछवाहा के समय 


में बारादरी के बनाये जाने का उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८१, 
सं०रेट । माघ सुदी ६१... हा 

.. ४१७--वि० १८३६--भौंरासा ( भेलसा ) प्रस्तर-लेख । पं० ६, लि० नागरी, 
भा० हिन्दी । अस्पष्ट | ग्वा० पु रि० संबत्‌ १९७४, सं० २३ । 





... ध१८--वि० १८३६- रामेश्वर ( श्योपुर ) प्रस्तर-ल्ेख। पं० १३, लि० 
ः नोगरी, भा? हिन्दी । अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८४, सं० १०८। 


| ४१६--वि० १८३६--कचनार ( गुना ) स्तम्भ-लेख | पं० ६, लि० नागरी, 















ल्‍ हा “छुए रि? संवत्‌ (५७४, सं० ७४८ । 
इसमे शके १७०३ का भी उल्लेख है । 


.. ४२०--वि० १८३६--गोहद (मिण्ड ) मित्तिलेख। पं० ६, लि० नागरी .ः 








भा० हिन्दी । सं० १८७४१ में सेठ गोवधनदास के फाल-कवलित हा 
होने तथा उत्तकी स्मृति-स्वरुप छत्री के निमोण का उल्लेख है। गबा० 


ग्ता० पु? रि० संबत १९८४५, सं० रा 














पं० १६, लि नागरों, द भा० संस्छत। महादस्ी: 


४२१--विं० १८४१-डद्यपुर (भेलसा) उदयेश्वर मन्दिर के शिवलिंग पर | 
सिन्धिया के 


सनापति खण्डेराव अप्पाजी द्वारा पत्र चढ़वाने का उल्लेख । 


आा० स० इ० रि० भाग १० 


४२२० १८४३--दियोंदां ( भेल्लसा ) मित्ति-लेख । पँ० १३ लि० नागरी, 

... भा० हिन्दी। आनन्दराय कानूनगो के पोत्र बसनन्‍्तराय के पुत्र श्रीवास्तव. 
कायस्थ उम्रेदाराय द्वारा राम के मन्दिर के निकट एक बाबड़ो के निमोण 
का उल्लेख है। ग्वा० पु रि० संबत्‌ १९८९, सं: ७। चैत्र वि ४ 


बहरपतिवार । 


४२३-वि० १८४४-.भोंरासा ( भेलसा ) प्रस्तरलेख। पं० १६ और १, 
लि० नांगरी नस्तालिक, भा० हिन्दी फारसी | हिन्द तथा मुसलमानों के 
लिये बेगार बन्द किये जाने का उल्लेख सा प्रतीत होता है। अस्पष्ट | 


स्वा० पु० रि० संबत्‌ १६९२, सं० ९ | आखित बदि १३ । 
इसमें हिजरी सन्‌ ११६४ का भी उल्लेख है । 


७२४ वि०-7१८४५--नरबर ( शिवपुरो ) प्रस्तर-लेख | प॑० १४, लि० नागरी 
... भा० हिन्दी। महाराज हरिराज के समय में प्रवासियों के साथ सदू- 
व्यवहार का उल्लेख है । ग्वा० पु? रि० संबत्‌ १९७१, सं० १०।॥ 


मागशीष सुदि ४ । 


.. ४२४--वि० १८४८-....होरापुरा ( श्योपुर ) राजा गिरधरदास को &त्री पर । ० 


पं० २२, लिपि नागरी, भा० हिन्दो । ग्वा०्पुशरिं० संबत्‌ १९७३ संग र8।... 


अधिक बेशाख सुदि ३ । 





ही डे  गोपाह्वराम गोड़ द्वारा. मन्दिर के निः मोण का उल्ले 
संबत १९९२, सं? ४१ दि 


४ २फ-वि० १८४४--उस्जैन ( उसे 





।. ४२१६-वि० १८३२--विजयपुर ( श्योपुर ) स्तम्भ-लेख। पं० १६ लि० 
9 नागरो, भा० हिन्दी । एक नायक द्वारा विजयपुर में एककुआ तथा 
बाग लगवाने का उल्लेछ है। ग्वा० पु० रि० संबत १९८८सं०, १४।... 





रे .. ४२७- वि० १८४२--डटनवाड़ (श्योपुर ) मित्तिलेख | पं० १०,लि० 
| जागरी, भा० हिन्दी । श्योपुर के महारात राधिकादास के शासत्न | 











... ७, लि> नागरी, भा० मरांठी।. दोलतरांव सिंधिया के शासन-काल्न में 

.... बोहजी तथा लक्ष्मण पटेल द्वारा मन्दिर तथा पिशाचसोचन घाट के 

... सुधारने तथा निमोण का उल्लेख हैँ। ग्वाः? पु० ० सवत्‌ १६८३, 
सं० १ ओर २।... हु 

इससे शक १७२० का भी उल्लेख हैं । 


५१२६““वि० १८४६--नरवर ( शिवपुरी ) एक छुत्री का छत्न।| पं? १६, लि? 
..._... नागरी; भा० हिन्दी | दौलतराब सिंधिया के शासन काल से जब अंत्राजी 
.... ई गले सुबाधे ओर विश्वाघराव देशमुख थे, छत्री के बनाये जाने का उल्लेख 
हू । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८१, सं० ३७ | भाद्रपद बदि ९ बुधवार ! 
इससे शक सबत्‌ १७४१ का भरी उल्लेख हैं । 


४३०--वि० १८४७--नरवरगढ़ ( शिवपुरी ) दरवाजे की चोखट पर। प॑० 
१४, लि० नागरी, भा० हिन्दी । बाजीराव तथा दोलतराब शिन्दे के 
उल्लेख युक्त एवं सूबा खण्डेराव के द्वारा एक द्वार के निमोण का 
उल्लेख हू । ग्वा> पु० रि० संबत्‌ १६७१, सं? ७। आख़िन सुदि १० 
भानुवासर । हे का 





... ४३१--वि० १८४८--उच्जैन ( उज्जैन ) रामघाट पर यमुना देवी पर। पर 
४, लि० नागरी, भा० हिन्दी । यमुना की मूर्ति की प्रतिष्ठापना का उल्लेख 
हे ।ग्वा०्पु०रि० संबत्‌ १९८३, संध €।.... 


बा,  ४३२--बि० १८४६-उण्जैन ( उज्जेंस ) चारासी लिग के ऊपर | प॑ ७,ल्ि० 
गरी, भाषा हिन्दों | विभिन्‍म देवताओं के नाम उल्लिखित है | ग्वा० 
पु? रि० संबंत्‌ १६८३ सं० ४ | 


... ४३३--बि० १८६३--श्योपुर ( श्योपुरे ) राधावल्लभ सन्दिर में मित्तित्लेख | द 





पना का उल्लेख है । अस्पष्ट | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७३, सं० ४२। 
इसमे शक १७२८ का भी उल्लेख है। 


[१ |“घुस३ ( सन्दसौर ) प्रस्तर-लेख | पं० १३, लि०.... 






पे द ही ३४--बि० २ 5 &्‌ ३ 





पं० १९, लि० नागरी, भाषा हिन्दी | राधावल्‍्लभ की मूर्ति की प्रतिष्ठा- 


द ७१ 
निकट स्तम्भ-लेख | पं> १८. लि० नागरो, मा० हिन्दी । अस्पष्ठ | ग्बा० 
पु० (२० सवत्‌ १९९०, स० ६। 



























१३६--बिं० १८६४--तुमेन ( गुना ) खती- तम्भ | पं०. १३, लि० नागरी 
भा० नदी | राधोगढ़ के दुजंनसाज्ष खीची का उल्लेख तथा एक सती 
के दाहकम ओर छत्री के निमोण का उल्लेख है | ग्या० पु रि० संबत्‌ 
.. १९७४, स॒० दृ८ । | ० 
| _ इसमें संबत्‌ श्य६७, शर्क १७३० तथा हिजरी सन्‌ श्श्श्पयका भो 
जत्ज क्‍ 


हा ्ट 


५१३७--बि० १८६८--कोतवा्त ( भुरैना ) प्रस्तर-लेख | पं० २०, लि० नागरी, 
० हिन्दी । जयाजीराब शिन्दे के शासनकाल में हरिसिद्ध देवी के 
मंदिर के निभोण का उल्लेख है । दिनकरराव सूबा थे। ग्बा० पु० रि० 
संबत्‌ १९७२, सं० २६ | पोष बदि ८। 


३८- बवि० १८७५-उदयगिरि । भेलसा ) गुहा नं० २० के पास भिक्ति- 
लेख | पं० ४, लि० नागरी, भा? हिन्दी | अध्यात्म पर एक दोहा लिखा 
है | ग्या० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० ६। 


१५३६--थि० १८७७-.अमरकोट | शाजापुर ) प्रस्तर-लेख। पं० ३६, लि० 
नांगरो, भा: हिन्दी । दीत्तरांव सिन्धिया के काल मे राम की प्रतिमा... 
... स्थापित होने का उल्लेख हैं। दाताओं तथा कारीगरों केनामभी 
... , जल्जिखित हैं। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८६, सं० रे८। ज्येध्ष सुदि १४ 
.. सोमवार । 
क्‍ इसमें शक्के संवत्‌ १७६३ का भी उल्लेख है । 





.. ५४० वि० १८७छ८--उदयगिरि ( भेलसा ) गुहा नं० २० के पास भ्रस्तर । . 
.... लेख | पं० १, लि० नागरी, भाषा हिन्दी । कई अंक अंकित हैं। बाण... 
..पु० रि० संवत्‌ १६८५ सं? ४। कुआर सुदी ४ बुधवार । 0) 










... ५४१ - विं० १८७९....हासिलपुर ( श्योपुर ) सती छन्नी के पास स्तम्भ | पं० 
...._ २३, लि० नागरी, माषा हिन्दी । महाराज दौलतराव शिन्दे का उल्लेख लक फ हा 
.... तथा सती-स्तम्भ के निमाण का जूत्तान्त । गवा०  ई 
5... सँ० १०२। बैशाख सुदि गुरु े 


हे ४२--वि 4 जप 








भाषा हिन्दी । सुन्दरदास की दो पत्नियों, लाडीदे एवं सरुपदे के सती 
. होने का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संदत १६७१, सं० १४। श्रावण 
सुदि १श्संगलवार।... 


. शके १७४४ का भी उल्लेख हे । 


५४३--वि० १८८१--उज्जेन ( उज्जेन ) सिद्धवट मे प्रस्तरलेख। पं० ९, 
लि० नागरी, भाषा हिन्दी। इन्दोर के महाजन किशंनलाल द्वारा 
महाराज दौलतराव सिंधिया के शासनकाल में नीलकण्ठेश्वर की 

... प्रतिमा के प्रतिष्ठापन तथा विनायक घाट ओर छुन्नी के निर्मोण का 
उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८३, सं० २४। वेशाख सुदि ७ 
बुधवार।.. द 
.. इसमें शके १७७६ का भी उल्लेख हे । क्‍ 

४४४--बिं० १ ८८१--उज्जेन [ सिद्धवट ) ( उब्जेन ) बट के नीचे। पं० ४ 


लि० प्राचीन नागरी, भाषा हिन्दो | कुछ महाजनों के नामोल्लेख हैं। 
ग्वा० पु० रि० संबंत्‌ १९५३, सं० २१ । वैशाख सुदि ७ बुधवार । 


पे ४४४--वि० १८८२-...भौरासा ( भेलसा ) स्तम्भ-लेख । पं० ७, लि० नागरी। 





भा० स्थानीय हिन्दी । अस्पष्ट | स्वा० पु० रि० संवत १६७७ , सं०२६। गज 
आपषाढ बदि ३। पा 





ः हो ४६--वि० १८८७-.उज्जैन ( उज्जेन ) गंगाघाट पर भित्ति-लेख | पँ० ७, 


लि० नागरी, भा० संस्कृत | महादेव किबे के पुत्र गंणंशं द्वारा गंगाघाठ 
के निमोण तथा शम्भू लिग एवं एक उसा की प्रतिमा को प्रतिष्ठापना 


। उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० संबंत्‌ १९८३, सं० १९। सोमवार ज्येष्ठ... 
सुदि शबुधवार।...... 5 


। ा रा " रे. ._ इसमें शके १७४२ का भी उल्लेख है । 


.. ४४७--वि० १८८६--श्योपुर ( श्योपुर ) रंपट पर । पं+ ११, लि० नागरी.... 
 . आषा हिन्दी हे | महाराज जनकोजी राव शिदे के शासनकाल में जयसिंह 





हे भान हे सूय वेशी पटल था, तब इस पुल के निमोण का उल्लेख है। ग्बोः 


'नि्मो सदा 











९ 


५५४०---ब्रिं० १६००- रजौद ( अममरा ) प्रस्तर-लेख | पं० २ 


|. ४५३१ शु० 


ऊरे 


नास से शिवमूति की प्रतिष्ठापना का तथा एक बाग ओर दो घर्मशाल्ा 
बनवात का आलेख है| ग्वा> पु० रि० संबत्‌ १९६३ सं० २। बेशाख 
छाद १२ शुक्रवार | द 


थि० ए८८०४--हांसिलपुर (श्योपुर ) सीताशाम गरन्हिश के पास 


अस्तर-लेख | प॑० ६, लिए नागरों भा5 


ग्वा० घुछ 
रण सबत्‌ १६८४, सं० १० 


हिन्दी । अवाच्य | 
वशाख बाद १५ शुक्रवार । 


पा उहनदी। मंहाराव श्री वख्तावरसिंह जी द्वारा रजोद पर रणदछोड 
जो एवं रुक्सिण की मूर्तियों की प्रतिश्ापता का उल्लेख हूँ । गुरु, राम- 
झछाष्पु के नाम भी उाल्लाॉखत हु । ग्था०5 पु० २० संबत १९७३, सं० १०४ । 
वबेशाख सदि ८। 


इससे शक ९७७१ का भी आलेख ह | 


वायदा का पाक, पथ आर >१ जम ५१३४ ० -करउक्रला. 


शुप्त संवत्‌ युक्त अभिलेख 


“२. -उदयगिरि ( भेलसा ) गुहा-्लेख | पं? २, लि? गुप्त भाषा 
संस्कृत । चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का उल्लेख है। भा० सू० सं० 


. १६६०; ग्वा० पु० (२० संदत्‌ १९७४, स० ७८। अन्य उल्लेख: कर्तिघस।, की 
.. मिलसा टोप्स, पु० १४० आ० स० इ० रि० भाग १० प्ू० ४०४... 
. फ्लीट गुप्त अभिलेख भाग ३, पू० क्‍ 0 
... सनकानिक वंश के चन्द्रगुप्त द्वितीय के मांडलिक, छुगलग 
 केपौन्र विष्णुदास के पुत्र के दान का उल्लेख है।.. 


4 


। हा 3 जि “हो ० २८०८६  उदयगशिर (€ भेत्षसां ) जैन गुहा लेख । पर? <« लि? गा 
मा .. गुप्त, भा ससक्ृत । गुप्त सम्राट ( कुमार गुप्त / के शासन कोल में शंकर 
..... द्वारा पाशवेनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख । भा० सू० स० ६२६५ रा रा 
हा ः हे 3, गया? पु० रे. संबत्‌ू १५९७७, ध ८०। अन्य उल्लंख: आ> स० ६० रि० 8 हर 
... भाग १०, प० 9४; इ० ए० भाग ११, पृ० ३०९ प्लीटः गुप्त अभिलेख । रा 


का ._ भाग ३, प्रृ० रशप । 


| 4 .. ५०७३ -शु० ११६--तुमेन (गुनो/ प्रस्तर-लेख | पं* ६, लि० गुप्त, भा? संस्कृत ॥ 
. .... -. कुमारणशुप्त के शासन काल से एक न्द्रि के मिमोण का उल्ल्न्त हे । 
... 5. भा? छू? सं० १२३९; खा०पु० धर ज्ल्ले 
हा. . 5 ; | । 8० एछ० साग- ४९ फट श्श्छडए 











, लि० नागरी, 




























४ 


इसमें तुम्बवन ( तुमेन; ओर बटोदक ) बदोह १ का उल्लेख है । 
+ह तुमेन का एक मस्जिद के खंडहर «में प्राप्त हुआ हैं। इस अभिलेख 
का ऐवहासिक गहृत्व यह है कि उससे घटोत्कच गुप्त का स्पष्ट उल्लेख है । 
इसके पृत्र घटोत्कच गुप्त का उल्लेख केवल्त दो स्थत्ञों पर मिलता था 
एक तो बसाढ की एक मुद्रा पर जिससे लिखा हू श्री बटोल्कच गुप्स्य? . 
और सेन्टपीटसंबगे के संग्रह से सुरक्षित एक्र मुद्रा सं जिसमे कुमारदित्य 
विरुद दिया हुआ हैं। इस अभिलेख से ज्ञात होता हैं कि घटोतस्कच 
. गुप्त सम्मवतः कुमार गुप्त के पुत्र अथवा छोटे साई है. जो उनके शासन 
काल में प्रान्त के अधिपति थे । द 


हिजरी सन्‌ यक्ष अभिलेख... 


. ५७४७-हि० ७११--चन्देरी (शुना) भित्ति-लेख | पं० ७, लिः सुल्स, फास्सी | 
ल्‍्ली के. अल्ाउद्दीन के शासनकाल में भुहम्मदशाह के समय में 
*. मसजिद निमोण का जल्लेख । ग्वा० पु० रि० सबत्‌ १९८१, सं०१० | 


कप . ५५०-हि०७३७तथा७३९-.-उदयपुर (भेलसा) प्रस्तर लेख। भा० फारसी । क्‍ 





तोड़कर मस्जिद बनाने का उल्लेख; आ० स० इ० रिपोर्ट भाग १० 
बुन्देलखण्ड तथा मालवा प्रू० ६८ट।... 


..... .: (५७६....हि० ७९५-...बन्देरी ( गुना ) प्रस्तर-लेख। पं० ४, लि० नस्ब्र, सा० 
फारसी | फीरोजशाह के पुत्र मोहम्मदशाह के शासनकाल मे मस्जिद 
के नममोण का उल्लेख है | ग्वा० पु० २० संबत्‌ १९८१, सं० ८ । 


8 जज हिंए ८ १८ --चन्देरी (गुना ) प्रस्तर लेख। शहरपनाह के दिल्ली हे 
क्‍ दरबाजे पर फारसी के एक अभिलेख में उक्त द्वार के निमौण का... 
उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ (९८१, पारा १९। 


.. ५५८णहि० ८२८--चन्द्री ( गुना ) अस्तर-लेख | पं० ३, लि० नस्ख, मा० 


फारसी । मालवा के हुशंगशाह के शासनकाल सें मकबरे के निमोण का... 
उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८१, सं, ६। हो 









प्रस्तर लेख। पं? ६११, लि. नस्ख, 
शाह के शासनकाल में १० वीं को गा 


१९८९, सं ३५. 


अभिलेख में मुहम्मद तुगल्क के काल में उदयेश्वर मन्दिर के कुछ माग की... 


७५६००“हिं० ८<४५--पुराती शिवपुरी ( शिवपुरी ) जामा मरिजद | पं० ३, 
लि० नसतालीक भा० फारसी। मालवे के मोहम्मदशाह खिलजी के 
राज्य से सरिजद बनाये जाने का उल्लेख हं। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 
१९८५, सं? ४६ 

५६१-६ि० ८६२-सभेलसा ( भेलसा ) मस्जिद पर लेख। मालवे के महमूद 

प्रथम खिलजी के उल्लेख युक्त | आ० स० इ० रि० भाग १०,प्रू० ३९। 
६२५--ह० ८९०-.चन्देरी ( गुना ) बत्तोसी बावड़ी में फारसी में एक लेख 
है जिससे ज्ञात होता है कि वह माण्ड के गयासशाह खिलजी के 
राज्यकाल से बनी थी । 


प्‌ 


७६३--हिं० ८९३--प्ेलसा ( भेलसा ) प्रस्तर-लेख। पं: १, लि० नर 
भा० फारसी । तिथि का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, 
सं? १९४७ । 


७५६४-हि० ८९४ उदयपुर ( सेलसा ) भित्तिल-लेख। पं० ३े, लि० नस्ख, 


भा० फारसी । मार्डू के मुहम्मदशाह खिलजो के समय में सस्जिद 
निमोण का उल्लेख हू। ग्वा० पु? रि० संवत्‌ १६८४ सं> २८ | 





७५“ हिं० ९०२-...उन्देरी (गुना) प्रस्तर-लेख 0, लि? नस्ख, 


«.. भा० फारसी। सिकंदरशाह लोदी के पुत्र इत्राहीमशाह लोदी के शासन... छा 
आओ काल में एक बावड़ी के तिमोण का उल्लेख है। गवा० पु० रि०.. 


१९८६ सं० १६। 


२० संबत १९७०, सं ७ | 


पा “हिं० ९११--परवाया ( गिर्दे ) प्रस्तर-लेख। पं० १ ५ पा? नत्ख, ब्रा. 
भा० फोरसी | सिकन्दर लोदी के शासन काल से सफदरखां वजीर की... 
आज्ञानुसार असकन्दराबाद किले के निमोण का उल्लेख है। ग्वाण्पु०.... 


.. ५६७-हि० ९१२-नरबर गढ् (शिवपुरी) प्रस्तस्लेख। लि? नस्त्र, भा०. 








में एक मसजिद के निमोण का 
ः । - ८ 2. पाठ है तथा कुछ अध्पष्ट है हे 
,....... पुराने हिन्दू मंदिरों के कुछ स्त॑ री 








पा फारसी | सिकन्दरशाह लोदी क॑ हिजरी ९१२ की बिज़य के उपलक्ष ' 
फि है! कुछ भाग पर कुरान का पा पा 





'ईै 


लक ऐे 


५६८--हिं० ९१८--चन्देरों ६ गुना ) ग्रस्तर लेख। पं० ४, ल्ि० नरंख, भं० 


फारसी | मांड के सुल्तान महमूदशाह खिलजी के समय से एक तालाब 
के निमोण का उल्लेख है | ग्वा: पु० रि० संवत्‌ १९७९, सं.. २४ 


. ७५६९--हि० ९३८--आंतरी ( गिद ) भित्ति लेख | प॑० 5, लि० नरख भाषा 
. फारसी | हुमायूं के शासनकाल सम यारमोहस्मद रू द्वारा इस मससाजिद 
का मरम्मत का वृतान्त है | ग्वा० पु० २० संबत्‌ १९९४, सं॑> १३१ 


.. ७७०--हि० ९५६--उदयपुर ( भेलसा ) चढुआ द्वार के पास मसजिद पर 
. भित्ति लेख | पं० ९ लि० नस्तानज्लीक भा: फारसी । इस्लामशाह सूरी के 
शासनकाल म॑ चरगेजखां के सूचात के समय मे मस्त खां द्वारा मसजिद 
के निमोण का उल्लेख है | ग्वा० पु०र ; संबत्‌ १६८४, सं> ३२ ।.. 


. "७9१८० ह३० 6€९०---नरवर (शिवपुरा ) प्रस्तर-लेख पं १०२ ल्ष० नस्ख 
ओर नस्तालीक भां० अरबी तथा फारसी | अरबी से लिखा हुआ भाग. 
केबल करान ओर हदीस का उद्धरण मात्र ह। फारसी से लिखे भाग 





0 7 संबत १९८२; सं०र]। 


का ७७२-ह० ९६०-.-नरवरगढ़ (शिवपुरी ) प्रस्तर-लेख | पं० ल्विण 
... नसख ओर नस्‍्तातज्ञीक, भा० अरबी ओर फारसी। कुरान के उद्धरण 
... तथा मुहस्मदशाह आदिल के शासन कोल भे दिल्लावरखां की आज्ञा- 


5 पर [दल्लावर खा ९ जा अदलशाह का प्रातात्ताथ था द्वारा एक मस्जिद हु हक । द द 
नाश को उजल्लस् छू तथा अन्य सलाम भा ज्छ््तं 5 | या पु० सरि० ह ह ह 


_ जुसार मस्जिद के निमोण का उल्लेख हैं। ग्वा० पु०रि> संबत १९८१... 


। रा सं० ४४ | अन्य उल्लेख: इ० ए० भाग ४६, प्र० १०१। 
रा ५७३०"४६३० 3६२. नरवरगढ़ (शिवपुरी ) मिक्तिलेख। पं० ४, लिए 
रख, भौं० अरबी और फारसी । कुरान के उद्धरण तथा शमशेरखों 
( नरबर कं सूबी / का आज्ञा से माॉस्जद के चमोण का उल्लेख ह 
सवा? पु०रि० स० १९८१, स० ४६ मम 







। ५ ५७४-हि० ६८९.-...उज्जैन ( उज्जैन ) प्रस्तर खेख। पं> १०, लि, नरख 






३० ए० भाग ४६।- 








. फीड 


५०४५ -हि० ६€८७-भसेलसा ( भेलसा ) मस्जिद पर। अकबर के उल्लेख 
युक्त। आ० स० इ० ० भाग १०, पछ्ू० १४। 


. ५७६“ हिं० १६२ -.मोंरासा ( भेलसा ) प्रस्तर लेख | पं० १०, लि० विकृत 
द नस्ताज्नीक, भा? फारसी । अकबर के शासन काल में एक कुए तथा 
एक मस्जिद के निर्मोण का उल्लेख हैं। ग्वा" पु० रि० संबत 
४९९४०, सं० ७। ेल्‍ ् द 

. ५७७-हि० &९८-...पुरानो शिवपुरी ( शिवपुरी ) प्रस्तर-लेख पं०२ लि० 
नस्ताज्ञीक, भा० फारसी । शाह ओर चिश्ती वंशों का उल्लेख । ग्वा० 
३० रि० संबत्‌ १९८४ स॑० ४५ | 


७७८ - हिं० १००३-सोंरासा ( भेज्षखा ) भिलि-लेख | पं० १०, लि. नस्ख.. 
भा> अरबो या फारसी । अकबर के शासन काल में हसनखां द्वारा 
केले का निमोशण का उल्लेख हैं । ग्वा० पु० २० संबत ९१६९२, स ० ९ । 


५७9६-४० १००८ -.-्बालियर ( गिठे ) महम्भद गौस के मकबरे में सतस्भ- 


लेख | पं० ६, लि० नस्ताज्नीक भा० फारसी। मुहम्मद मासम (जो 


अ्कवर के साथ दक्षिण-क अभियान भ॑ गया था.) का उल्लेख ह | 
ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० १३७। 


००४० १००८ थे १००६  कालियादेंह महल में दालान के खम्भे पर 


( छज्जन | अकबर के उज्जन तथा उसकी अज्ञा से दाज्ञान बनाने का के ॥: 


... उल्लेख ह'। विक्रम स्मृति अन्य; पए० धट४ । 


(।. ७४८२-..हि० १०४०---शिवपुरी ( पुरानी शिवपुरी ) स्तम्भ लेख | पं० ७, लि० न 


.. नरख; भा० फारसी। रासदास द्वाग परगना शिवपुरी, सरकार नरबर 
तथा घूबा सालवे के जागीरदारों को चेतावनी दी गई है | ग्या? पुणर० 


 संबत्‌ १६८४, सं० ४७। रा, 
... इस अभिलेख से शब्द शिवपुरी हू कि पर । 


बा . ए८२.....हि० १०४०--रज्नोद ( शिवपुरी ) रेलिंग पर | पं० १३, लि० नरख 
४ भा० अरबी, अबुल्लफजल की सुत्यु का उल्लेख है | अपूर्ण | ग्या० पु०रिणए 









संबत ९९६८५, स ४९ । 











ज्ट 


भा० फारसी। शाहजहां के शासन कांल में एक संसाजद के नम्नाएु 
का उल्लेख हैं, ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७९, स० ८। 


७५८४-हि० ९०००- भोंरासां ( भ्रेज्ञसा ) मित्तिन्‍्लेख पं० १३, ल्० नस्ख 
भा० अरबी और फारसी | बादशाह शाहजहां के उल्लेख युक्त घांमक 
.. प्राठ हैं। ग्वा० पु० र० संवत्‌ १९९२, सं. ११। द 


 एट॒ए-हि० १०५७--उच्यपुर ( सेलसा ) चन्देरी दरवाजे के पास सस्जिद मं 
क्‍ प्रस्तर-लेख | पं? ३, लि० नस्तालीक भा० फारसी । शाहजहां के शासन 
काल में परगना उदयपुर के अलावख्श द्वारा मसजिंद के निमोण का 
उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८५, सं० २५। द 


 ५८६-हि० १०५४ उदयपुर ( भेलसा ) प्रस्तर-लेख | प॑ ० ४, ल्लि० नस्ताल्लीक 
- भा फारसी | शाहजहा के शासनकाल म अल्ञावख्श द्वारा मस्जिद क 
निर्माण का उल्लेख हू | ग्वा० पु रि० संवत्‌ १६८४, सं ' ४०। 


५८८७-६० १०६८- ग्वालियर ( गिद ) खान्दारखां की मसजिद के महराब 
है पर | पं० २+२ ल्लि० नस्ताज्नीक, भा० फारसी । शाहजहां के शासनकाल 

में खान्दारखां के लड़के नांसिरीखां द्वारा मसजिद के सिमोण का उल्लेख 
है | ग्वा० पु० रि० संबवत्‌ १६८४, सं5० १९८ तथा १२९ हि 


नस्ख. भा० अरबी। ओरबजेब का उल्लेख है | ग्या० पु० रि० संबत्‌ 
१९७३, सं० है तथा ७ | 


.. ७५८९-४हि० १०७२--नूराबाद ( मुरेना , भित्ति लेख, पं० ३, लि, नस्ताल्लीक, 
भा० फारसी । औरंगजेब के समय से मसजिद के मनिमोण का उल्लेख 


है | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८६ सं> ४। 


. ः ५९० हि० १०७३-- रननोद ( शिवपूरी ) कूप-लेख | पं० ४, लि: नस्ताल्लीक, 
2 भा० फारसी | औरंगजेब का तथा एक कुए के निमोण का उल्लेख। 


ग्वा? पु० रि- सं० १९७९ सं० ४। 


.ः . ५९१-हि० १०७४- रन्नोद ( शिवपुरी * वापी-लेख | पं, ७ लि० नस्ताज्ञीक... 









. १९७९ सं० ४७। 











शासन काल्न में एक कुए के निमोण का... 
क्‍ की फौजदार था। ग्वा० पु०रि० संवत्त... 





७६ 
॥९४२2०हिं० १०८२-कयासपु९ ( सनन्‍्दसोर ) भिक्तिलेख | पं० २ दि० 
नस्तालीक, भा० फारसी। ओरंगजेब के शासनकाल में सस्जिह के 
नभ्ोणु का उल्लेख हैं | गया: पु २० संबत्‌ १९७०, सं० ५० | 


१ है) जे खा हि 


है० ९०९४ - चन्देरी ( भुना ) प्रस्तर-लेख | पं० ७, लि० नस्तालीक, 
भा० अरबी तथा फारसी। ओरंगजेब के शासन काल में मकबरे के 
नर्मोण का उल्लेख है | ग्या० पु० ० सवत्‌ ५९८१, र० १३ | 


. ५९४-हिं० १०९४ - भौंरासा ( भेल्लसा ) भित्तिलेख। पं ४, लि० नस्ख, 


भा० फारसी एवं अरबी | कल्मा तथा ओरंगजेब शाही का उल्लेख है। 


ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९५२, सं० २७। 


७५९७--हिं० १०९५-...भऔंरासा ( भेलसा ) ग्रस्तर-लेख ! पं० ७, लि० नस्ख 
( विकृत ) भा० अरबी एवं फारसी | औरंगजेब के शासन काल में 
एक मसजिद के निमोण का उल्लेख हँ। ग्वा० पु० रि० ख॑ंबत 
१९९२, स॒ ० २४ | 


 ५९६-हि० १०९६-- सावरखेड़ा ( मन्दसौर ) भित्ति-लेख | पं० ४ लि० 
नस्ताज्ञीक, भा० फारसी | रप्जिद के निर्माण का उल्लेख हं। ग्वा० पु० 
रि० सशभ्वत्‌ १९७०, सं० २२ । 


[का 


. ७५९७-हि० १०९७.-भोंरासा ( भेल्लसा ) भित्ति-लेख | पं० ६, लि० नस्ख, है. 
.._ भा० अरबी अंतिम पंक्ति फारसी में। औरंगजेब के शासन काल से 
नवाब इस्लामखाँ की आज्ञा से मस्जिद के निमोण का उल्लेख हे। 


.._ ब्वा० पु० रि० संबत्‌ १९५९२, सं ११। 


"ज९८--हिं० १०६८. रनन्‍नोद ( शिवपुरी ) पं० ३, लि० नस्तालीक, भ।० छा 
_ फारसी | औरंगजेब के शासन काल में किसी जहव्वुर द्वारा दरवाजए 
नरेदिल के निमोण का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६४७६ सं० ७। का 


|. ५७५०९९--हिं० १००२---मौंरासा ( भेलसा ) प्रस्तर-लेख (वापी पर ) पं०ण३े, 


लि० नस्तालीक, भा० फारसी। इखन्‍सखाँ के मकबरे के अहाते में... 
एक कुए के निर्मोण का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९९२, हा ... हे 


सं० ९४ | 


ला गे . . * ! द्ध ५७ -हि ऐप । मा 5 ् 















६० 


 मा० फास्सी | और गजेद के'शांसन काल में आजमर्खों द्वारा एक कुआ 


एक बाग वथा एऋ ससजिद बनवाये जाने का उल्लेख हैं| ग्वा० पु० रि० 
संबंत १९८१, सं? १७ | 


६००“हि० २१०२--टियोडा (भेलसा) वापो-लेख | प॑० १०, लि० मस्तालीक, 


भा: फारसी । ओरंगजेब के शासन काल मे टनोड़ा (€ स्योंडा ) भ्ाम- 
वासियों के ज्ञार के लिये ज्ञादोराय के पिता मुकन्दराम द्वारा एक बावड़ी 
के निमोण का उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० स'वत्त १६८९, स ० ९ | 

यह बही जवड़ी है, जिसे संबत्‌ १७२ म॑ जादोराय के पुत्र आतननन्‍्द 
राय ने परा किया ओर जिसका उल्लेख अभि० स'० ४६६ में 


हैं० १११३--चन्देरी ( गुना ) मित्ति-लेख । पं० ४-४-४ लि. नस्ता- 
लीक, भा० फारसी | दुर्जेनसिंह बुन्देज्ञा द्वारा एक बाग के प्रदान किये 
४. 


 ज्ञाने का तथा आलमगीर के शासन काल में एक मसजिद और एक कुए 
के निमोण का तथा एक मकबरे बनवाये जाने का उल्लेख है | आलमगीश 


के शासन के ४५ वे' बष का भी उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० सम्वत्‌ 
१९८१९, स० १५ | 


57० १९१२१ _.>नाहरगढ़ ( मन्दसोर ) पं० ७, लि० नंस्ताज्नीक भा० 


फारसी, अब्दुलरहमान द्वारा मस्जिद के निरमोण का उल्लेख हूं । ग्वा: 
पु० २० सम्बत्‌ १६७०, स० १८, ९९ | 


... ६०४--हिं० ११६५---गोदह ( मिण्ड प्रस्तर लेख! पं० 9, लि० नश्वाज्ञीक . 


भ ० फारसी | राणा छतरसिंह के शासन काल से एक कुआ तथा बगीचा -.. 
बनने का आलेख है | किसी शासक के २३ वे' वर्ष का भी उल्लेख है। 


7 बवाव पु, रि० संबत्‌ १९८५, सं: ३६, 





६०७-हि० १२१८० जर र्‌ 


व . ६०५-हि० १२२६--भरासा ( सेलसा ) प्रस्तर लेख । पं० ६, लि० नस्ता-.... 


लीक, भा० फारसी | इंदगाह की मरम्मत का आलेख है | गया पु रि० 
संवत्‌ १९९२ स० २६ | हा क्‍ 


६०६ -हि० १२३२...चन्देरी ( गुना ) ईसाई मकबरे पर | पं० ४, लि नस्ता-... 


लीक, भा० फारसी । किसी यूनिस की 
सचबत्‌ . ध्परः सं० ७। 







|) भित्ति-लेख पं २, लि ०: विकृत ; द 2 


मृत्यु का उल्लेख है | ग्वा० पुणरि० 








५९ पे 
नस्ताल्ोक, भाषा फारसों तथा अरब्री । शाहआलम द्वितोगय के शासन 
काल में हिम्मत रॉ के पुत्र मोहम्मद खाँ द्वारा मस्जिद की नोंव डालने 
का उल्लेख हे । सवा० पु७ रि० स'वत १ ६७१, सू७ १० । 


तिथि रहित अभिलेख-जिनमें ऐतिहासिक व्यक्रियाँ के नाम का उल्लेग्व 
है| जिलों के अनसार |. 


( प्राप्ति स्थान भी अकारादि क्रम से दिये गये हैं ) 
द अमफरा 


बेन्धु-बाध-गुहा-ताम्रन्पत्र | पं १२, लि० गुप्त, भाषा संस्कृत | माहि- 
ध्मती ( बतेमान ओंकार सान्धाता ) के राजा सुबन्धु द्वारा बोद्ध 
भिक्षओं के पालन तथा बुद्ध पूजा के लिये दसिलकपल्ञी ग्राम के 
दान का उल्लेख । ग्वा. पु० रि० स'वत्‌ १९८५, स'०१। अन्य 
उल्लेखविक्रम स्मृति ग्रंथ, प्रष्ट ६४९५ तथा चित्र, इरि्डियन हिस्टो 
रिकलक्वार्टली, भांग २१, प्रष्ठ ७५९। तिथि में केवल श्रावण 
मास रह गया है । द द 


यहापि इसमें सवत्‌ नष्ट हो गया है, फिर भी इससे माहि: 
ध्मती के राजा सुबन्धु का समय ज्ञात ह। बड़वानी राज्य में गुप्त 


संबत्‌ १६५ का एक ताम्रपन्र प्राप्त हुआ है जो इसी सुबन्धु की 


माहिष्मती सम जारी किया ह। बड़वाना ताम्रपत्र के सबत्‌ का 


छ विद्वान गुप्त सबत मानते है. और कुछ कलचुरी संवत्‌ मानते... 
..हैं। इस प्रकार यह एक लिखित प्रमाण मिला हैं जिससे यह... 
... सिद्ध होता है कि बाघ के कुछ गुहा-मंडप सुवन्धु के समय विद्या... 

... आन थे। यह ताम्र-पत्र बाघकी गुहा नं०२ की सफाई करते... 
.. समय संबत्‌ १९८४ में प्राप्त हुआ है और अब गूजरी महल... 


.... संग्रद्मलय में सुरक्षित है। 


करके 


कटे ६-उदयादित्य-- उज्जेन--प्रस्तर लेख | पं० र८ ओर एक सफफबन्ध, लि० _ हा 


रा नागरी, भा० स'स्कृत इसमें महाकाल एवं उदयादित्य देव... 








८ 


5९१०-जयवमृंदव--उच्जन - ताप्नपन्र | ० १६, लि: श्रा० नागरा, भाषा 
हम ससस्‍्कृत। वर्धभानपुर से परमार जयवमदेव द्वारा प्रचलित 
किया गया ताब्च पन्न | भा० सू० स बत्‌ १६४९ | अन्य ड० 
३० ए० भाग० १६, पश्चठ ३५०. ए० इ० भाग ५ को कीलहाने 

की सूची स/> ४२। 


वंशव्क्ष-- उदयादित्य, नरवमसंन, यशोवसन, जयवसने | 


७9१9 तनारायश- उज्जेन प्रस्तर लेख। पं० २०. लि० प्राचीन नागरी, मार्षों 
संस्कृत । यह एक बड़े अभिलेख का अंश है । जिसमें महा 


काल एवं राजा नारायश तथा एक खनन्‍यासी का उल्लेख हूं। 


ग्वा० पु० रि० सबत्‌ १६६४५ स० ९। 

इस अभिलेख की लिपि लगभग दसवीं शताब्दी को. 

गरो हैं। अन्य किसी प्रकार से इसर्क काल का अनुमान 
नहीं किया जा सकता। 


-.. ६१ २--निर्वाण नारायश-उज्जन--प्रस्तर-लेख | पं० १४, ल्ञ० नागरा, भापा 
हे द सस्‍्कृत। निवोण नारायण ( नरबमंदेव परसार को 
उपाधि-दे“अ० स० ६४४ ) का उल्लेख है| ग्वा० पु० 
रि० सं बत्‌ १९९२ स'० ४५२। अन्य उल्लेख: नागरी 
: प्रधारिणी पत्रिका ( नवीन सस्करण ) भाग १६ 
पष्ठ ८७-८९ चित्र । द 


इस अभिलेख में अयोध्या के बाग, सरयू नदी, हिमालय तथा... 
मल्नय पर्वत आदि की विजयों का वर्णन है। नाम केवल्ल निवोण नारां- 
यश का है। किसी बड़े अभिलेख का अंश हे क्‍ 





....._ ६१३-परमार (वंश)-उज्जेन (उण्डासा ) स्तम्भ-लेख। पं० ४; लि० नागरी, 
हे भाषा हिन्दी । केवल परमार पढ़ा जाता हैं। ग्ग० पु० रि० स'बत 
१९९२, स'० श६। हा 





१४ - सिहदेव-कमेड--विष्युमूर्ति पर। पं० १, लि० नागरी, माषा हिन्दी । 
अलीसाह के पुत्र सिंहदेव का उल्लेख हे। ग्वा० पु० रि० संबत 
१९९१, स ० २४ | 9० गा 











ये 
गिदं 


. ६१६--भाहरकुल -गाजियर दुग--शिलालेख । पं० ९ ज्ि० गुप्त भा० संस्कृत । 
पशुर्षा० के भक्त मिहिरकुल के शासन के १४ वें वर्ष मात्रिचेट द्वारा 
गोप-पर्वेंत पर सूय्यसन्दिर के निमोण का उल्लेख। भा० सू० 

... - सं० १८६९ तथा २१०९, ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८६, सं० ४३ | अन्य 

-“.. उल्लेख जे० ए० सो० भाग ३०, प्रष्ठ २६७, पत्नीटः ग॒प्त, अभिलेख 
- भाग हे, प्रष्ठ १६२। की 8 


६१७--हूँगर सिह--ग्वालियर ठुगं। मूर्ति-लेख। पं० २१, लि० नागरी, 
भा० संस्कृत | उरवाई द्वार पर एक जेन तोथंकर की मूर्ति पर.। अस्पष्ठ | 
ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, सं० २० | 


६१८- -रामदव-बालियर दुर्गे-अस्तर-लेख । पं० इ६+७८<२३ लि०, 
. प्राचीन नागरी. भः० संस्कृत। अभिलेख दो द्वार-प्रस्तरों पर केवल 
आंशिक रूप से प्राप्त हैं। विशाख ( स्वामी कार्तिकेय ) के मन्दिर एवं 
अआनन्दपुर के वाइल्लभट्ट एवं प्रतिहर रामदेव का उल्लेख है। 

गबा० पु? २८ संब्रत्‌ १९८ <, स० ४२३ व ४४ । 


६१६--कीतिपाल देव--तिलोरी । स्तम्मलेख । पं० ३०, ल्ि० नागरी भा० 
.._ संस्कृत। कोर्तिपाल देव का उल्लेख है । ग्वा० पु० रि० संवत १६७४, 
स०२। 


... ३४४ पढ़ा जाता है। 
















तिलोरी के स्तम्भ पर ही चार लेख है। संख्या १५५ पर संबत्‌ 


5६२० --क्रीत्ति पालदेव---तिलोरी । स्तम्भ-लख। पं० १, लि० नागरी, भा८ ० ा ४ क्‍ । 
संस्कृत । ऊपर लिखे स्तम्भ पर ही 'कीति (पा) लदेवः, लिखा हुआ है।... 


.. जबा० पु० रि० संबत्‌ १६७४, सं० २ । 


पा . ६२१--श्री चछ--ग्बालियर दुगे। जेन मूर्ति-लेख। पं० १, लि० नागरी, 






भा० संस्कृत पाठ ८ श्री चन्द्र (१) निकस्य । ग्वाःपु० रि० संबत्‌ १९८४... 


रण ६ । 


जा. हा ६२२--तोमर- 
















दे 


२३--सबलसिह--रबालियर दुर्ग । प्रस्तर-लेख । तेली के सन्दिर से हूं। 


पं० १, लि० नागरी, भा' हिन्दी । केवल राय सबल्लसिंह का नास 


.. . ब्राच्य है। ग्वा० पु० रिं० संबत्‌ १९५८४. स० ६७ । 


बहद--ग्वालियर ( गूज़री महल संग्रहालय ) अस्तर-लेख | पं० ८ 


| लि० आचीन नागरी, भ्रा० संस्कृत) विष्णु मन्दिर के निमोण का 
उल्लेख है। निमीता का नाम पा नहीं जाता है तथा अन्य बणिकों 


.. का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६६४, सं० १ । इस अभिलेख का 


प्राप्तिस्थान अज्ञात हैं। 


६२५४--शिवनन्दी-- पवाया--मर्तिलेख । पं० ६, लि० ब्राह्मी,भा० संस्कृत । 


यह अभिलेख स्वामि शिवनन्दी के राज्य के चौथे ब्ष सें स्थापित 
मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा के अधोभाग पर अंकित है। आ०> स॒० इ० 


बार्षिक रिपोट सन्‌ १९१४-१६ | 


इस अभिलेख की लिपि इ" प्रथम शताब्दी की मानते है | डा० 


जायसवाल शिवनन्दी का समय ६३० प्रथम शताब्दी मानते हैं। “स्वामी 


हा के विरुद का प्रयोग प्रकट करता हैं. कि वह सम्राट था। जायसवाल 


के मतानुसार वह अपने राज्य के चौथे वर्ष बाद कनिष्क से परा- 
जित हुआ | क्‍ 


00 0 बह मूति जिस पर यह अभिलेख हु अब, गूज़रा महल समग्रहात्यय 


६२६--“मिंहिरभाज--सागर तात्-प्रस्तर लेख। पं० १७, लि० प्राचीन 


. नागरी, भा० संस्कृत | सिहिरभोज प्रतिहार द्वारा नरकद्ठविष ( विष्ण ) 


.... के अन्तःपुर के निमोण का उललेख। भा० सू सं० १६६३। अन्य 
..... जल्लेख: आ० स० इ० वाषिक रिपोट १९०३, ४. प्र. र८८ तथा चित्र 


प्रतिहार वंश की उत्पत्ति--मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण 


ये ने अतिहरण' किया अतएव बे 'प्रतिहारः कहलाये। उनसे चले वंश 


...._ का नाम अतिहार पड़ा। नागभट जिसने वल्नच स्लेच्छों को हराया 


.... - उसके भाई का पुत्र कक्‍कुक या काकुस्थ, उसका छोटा भाई देवराब, 


5 उसका पुत्र वत्सराज जिसने भरिडकुल से साम्राज्य छीना उसका पुत्र  । 


रे नागभट जिसने आ 





. 7" एवं आनतें मालब किरा 










तुरुष्क; वत्स तथा -मत्स आदिराजाओं ँ. । 


विदभ ओर कल्निंग के राजाओं को. 
तथा वंगोधिपति को नष्ठ ऋर दिया... 


फऔँ 


के गिरिदुर्ग छीन लिये। उसका पुत्र रास, उसका पुत्र मिहिस्भोज 
जिसने बंग को हराया क्‍ 


बालादित्य द्वारा विर्चित । 
देखिये पीछे सं० ८.९ तथा ६१८ | 


गुना 


६२७--हरिराज प्रतिहार--कदवाहा, ( हिन्दू मठ के अबशेष में प्राप्त 
प्रस्तर-लेख ! प' २५, लि० प्राचीन नांगरी, भा० संस्कृत | गुरु धर्मशिव 
एडो प्रतिहार ज॑ंश के महाराज हरिराज का उल्लेख हैं। ग्वा० चु० रि०. 
संबत १९६८ स० १। 


यह एक बहुत बड़े अभिलेख का अशमात्र ह। यह उन साधुओं के 

सम्बन्धित ज्ञात होता है जिनका उल्लेख रन्नोद के सं. ७ ४ के अभि 
लेख में है। इसमें जिस रशिपद्र का उल्लेख हैं वह रम्नोद के लेख का 
रशिपद्र रननोंद) ही है। पुरन्दर गरु ने रशिपद्र में तपस्या को थी, इसी 
परम्परा के धर्मशिव नामक साधु का उल्लेख हैं जिसने हरिशज को 
शिष्य बनाया । कदवाहा का यह मठ इन्हीं साधुओं का ज्ञात हांता है ।. 

अभिलेख क्रमांक ६३३१ तथा रे४म प्रातहारों को इस शाखा का वश 
वृक्ष आया है। लिपि को देखते हे यह अभिलेख ११ वीं शताब्दी 
विक्रमतो के लगभग का ज्ञात होता है । 





या 0 “भीम- “ऋदवाहा - नम्तरन्‍लेखस, हिन्दू मठ में प्राप्त । पं० २३, लि० द हक 
नागरी, भा० संस्कृत। इसमें भो शैव साधओं की परम्परा दी हुईं है, 
_ परन्तु नाम ईश्वर शिव! का है। भीम भूप का भी उल्लेख है। ग्वो०ग...... 
पु० रि० संबत १९९६, सं> १० । इस लेख का भीम भूप प्रतिहार बंश 
का राजा ज्ञात होता हू | हे 


अल सबमना  स्‍किम्ननकटलए 277 नए इयियई समन आना एड ििलताउा 402: :% ४४ ४७७४७ ७७ ३४४ हे है है 


५.2..." >लननानन-निनकनातसन मम ५ सपा लात 


. ६२९--पतगेंश--कदवाहा पं ३८, लिं? नागरी प्राचात भा? संस्कृत | 

....._  पत॑ंगेश नामक साधु द्वारा शिव सन्दिर निमोण का उल्लेख है । आ० । 
...... _ स॒० रि० वा० रिं० १९३०-४, प्रू० रूू७ | इसका प्राप्ति स्थल अज्ञात. 
० | छब सन्दिग्ध है जो | का 


... श्री कदम्बगुहा निवासी सुनियों को प्रशंसो है, विशेषतः पतंगेश 
| ५ _की। शिव मन्दिर की केलाश "आकर से उपमा दी गई है, सुशिखरम्‌ सबंतः 
...._ सुन्दरम इन्द्रधामधवलम हा शशै द ली) 








हक 


... प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत । प्रतिहार रणपाले, वत्सरांज, स्वणुंपाले 
कीर्तिराज एवं उसके भाई उत्तम का उल्लेख है | ग्वा०पु०रि० संबत १९९६ , 
सं० ३१, ह 
इस अभिलेख के ऊपर दो पंक्तियाँ ओर है जिनमे वल्लाल देव 
और जैन्रवर्मन का उल्लेख है | संबत्‌ और मास नष्ट हो गये है केवल 
बृहस्पतिवार शुक्ल पश्च ७ दिखाई देते है । 
क्‍ मूल अभिलेख की लिपि १२ वीं शताब्दी विक्रमी की ज्ञात होती 
.. हैं और ये दो पक्तियाँ एक दो शताब्दी बाद की । 


६३९--जयंतबभेन या जेत्रबमंत---कदवाहा। शिव मन्दिर पर भसित्ति- 
लेख । पं० ३४ लि० नागरी भा० स'स्कृत। एक शजा गोपाल के अति- 
.. रिक्त जयंत्वमन ( जिसे जेत्रव्मन भो लिखा है ) का उ लेख हैं, जो. 
'. सथा० पु० २० सवतू १६९६, रा? र३ेर । 
.. इस अभिलेख में १६५६ का भी उल्लेख है, जो सम्भवतः विक्रमी 
' संबत्सर का हैं । 


. ६३२--अभयपाल-“चम्देरी प्रस्तर लेख । पं० ८, लि० प्राचीन तागरी, भा० 
...  संस्क्ृत। महाराज हरिराज से लेकर अभयपाल तक प्रतिहार राजाओं 
..... का वंश वृक्ष दिया हुआ हूँ | ग्वा० पुरि० संबत्‌ १९९७, सं० ३! 
........... इस अभिलेख की लिपि १९ वीं शताब्दी की ज्ञात होती है, इसमें 

..._ हरिराज: भीम, रणपाल बत्सरोज तथा अभयपाल के नाम दिये है । 





“जन्रवन ---चन्देरी प्रस्तर-लेख 4 - पं० १२, लि० ग्राचीन नागरी, भा० 
संस्क्रत ! प्रतिहार वंशावज्ी दी हुई है। र्वा० सू० स्र'० २१०७ गांइड टु 
चन्देरी प्र॒ष्ठ ८ इसके अनुसार प्रतिहार वंशावल्ली-नीऊकंठ हरिराज 
भोमदेव रणपाल, वत्सराज, स्वशुपाल, कीतिंपाल, अभयपांल, गो बविन्द- 


सागर तथा कोते स्मारक सान्दर के नम्मोण का उल्लेख | 








का उल्लेख है | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९८६, सं १२ | 
४20 .... सास रमजान, वर्ष अवाच्य है । .। 

.. ६३५--मुंहम्मद--चन्देरी कूप. लेख 
के सुलतान मुहम्मद का उल्लेख 








राज, राजराज, बीरराज जैन्रवर्मन । कीर्तिपाल और कीतिंदुर्ग, कीर्ति... 


. ६३४--प्रुहम्मदशाह---चन्देरी - कृप लेख । पं० ७, लि० नस्ख भा० फारसी | सा 
मांडू के महर दे शाह खिलजी के शासन काल से एक ससजिद बनवाने 


० १२, लि० नक्श भा०फारसी। मांडू.. 
अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि/ संबत्‌ १९८१, 























| 
६३६-सुहम्मद -.. चन्देरी | कूप-लेख | पं० २०, ज्ि० नागरो, भा० सम्कृत | 


मारदू के सुलतान मोहस्सद के काल में कुछ जैनों द्वारा बावड़ी बनवाने 
का उल्लेख है । ग्वो- पु; रि० संबत्‌ १९८१, सं १२ द 


३७--चिम्नन खां... चन्देरी । प्रस्तर-लेख | पएं० ९ लि० नस्ख, भा० फारसखी। 
चिभन खा द्वारा बाग लगाये जाने का डल्लेख। ग्वा० पु० २ि० संबत 
४९७५ सं० ३९ | द 
चिसनखां का एक तिथियुक्त अभिलेख ऋर्माक ३३२ सं. १४४७: 

विक्रमी का है 


६३८--आओरंगजेब-- चन्देरी-भित्तिलेख । पं० ३, लि० नस्तालिक, भा० 
फारसी | ओरइजेब के शासनकाल के *७ वे बे में बावड़ी का उल्लेख 
है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९९४, सं? ३। क्‍ 


६३६--गयासखां खिलजी-...चन्देरी | रैदगाहू पर । पं० ७ ल्ि० नस्ख, भा० 
क्‍ फारसी । सुलतान ग्यासखां खिलजी के शासनकाल मे शेरखां द्वारा 
इेदगाह बनवाने का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, खं० १२६। 


 ६४०--विक्रमाजीतखीची--_चाचोड।। समाधि लेख। पं? ८, लि० नागरो, .... 
भा० हिंदी | गुगौर के खीची वंश के महाराज लालसिंह के पौत्र महाराज. 
धीरजसिंह जी के पुत्र श्री विक्रमाजीतर्सिह खीची द्वारा गुसाई भीमगिरि 
की समाधि बनाने का उल्लेख । रवा० पु? रि० संवत्‌ १९८६, सं० ९। 





४९--बहादुरशाह-.बारी | कूप लेख | पं; ११, लि० नस्तालीक, भा? फारसी।. 
बहादुरशाह द्वारा, जिसने काल्पी पर जीत का ऊकंए्डा फहराया और 
लौटते समय तफरीहन चन्देरी आया उसके द्वारा बावड़ी बनवाने का... 
उल्लेख हैं । ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९९३, सं० ३ | । 
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.. ६४२--कौरसिह-- मामौन । स्तम्भ-लेख । पं० ३, लि० नागरी, भा० संस्कृत। 
क्‍ कीरसिंह और वीरदेव का उल्लेख है। खा० पु०रि० संबत्‌ १९छ२, | 
गा व लत । 
रे ६४३--मुहम्मद खिलजी--चन्देरी कूप । लेख 
रा संस्क्रत अस्पष्ठ है । मालने के हक मोहम्मद 


| ७ श्६्‌ [ ह । मा, ह 





] पं० २६, लि० नागरी, भाठ 





पट 


भिएड 


६४४--भदोरिया--अटेर । पै० ७, लि' नागरी, भा० हिन्दी। [*'“] देख 


भदौरिया द्वारा कूप निमोश का उल्लेख । ग्वा० पु० शि० सबतल्‌ १९८६ 
स'« »। बुधवार, मार्ग सुदी १०। द 


भेलसा 


न्द्रगुध द्वितीय--उदयगिरि-गुहालेख | पं० ५ लिए० गुप्त, भा० संस्कृत । 


. कौत्स गोन्नीस शाब बीरसे ' द्वारा शिव गुहा के निमोण का उल्लेख है ! 
 भा० सू० स'० १४४१ ग्वा० पु० रि० सबत्‌ १९७४, स० ७९। अन्य 


.. उल्लेख: आ० स० इ० रि० भाग १०, प्र० ४१; इ० ए० भाग ११, प्र० 


. ३१२; फ्लीट: गुप्त अभिलेख ३४ । 


 संधिविग्रहिक शाब, जो बीरसेन भी कहलाता था ओर जो 


शब्द, अर्थ न्याय और लोक का ज्ञाता पाटिलपुत्र का रहनेवाला था 


वह इस देश में राजा के साथ स्वयं आया और भगवान शिव की भक्ति 


...  सेश्रेरित होकर उसने यह गुंहा बनवाई। चन्द्रशुप्त को पराक्रम के 





.. मूल्य से खरीदकर अन्य राजाओं को दासत्व की शखला में बाँधने... 
. वाला लिखा है। क्‍ जा 


६- -महासामन्त सोसपाल- उदयगिरि अमृत-गुहा से एक खम्से पर | पं० 


.... ३, लिः नागरो भा० बिकृत संस्कृत । महासामन्त सोमपांत का उल्लेख 
। कर . दे ग्वा? पु० रि० संवत्‌ १९७४, सं> परे । 





....._ लि० नागरी मा० संस्कृत विकृत। महासामन्त सोमपाल का उल्लेख 


-चाहिल--उदयमारे - अम्रतगुहा में एक खम्से पर। पं० २ 


है ।ग्वा: पु० रिसंवत्‌ १९७४ संट३े।.. 


.... ६४८---दामोदर जयदेव राजपुत्र--उदयगिरि | अमृत गुहा में स्तम्भ लेख 


०रि 


पं० २, लि० नागरी भा० संस्कृत | दाभोदर जयदेव राजपुत्न का उल्लेख... 


हे ६४६--उदयादित्य--उद्यपुर ८ ( उदयेश्वर मन्दिर की पूर्वी महराब पर)... 





स्तम्भ लेख | पं> ७, लि० नागरी भा० संस्कृत | उदयादित्य द्वारा उदयपुर ह हे 


5404 ९4 
२४ लि० नागरी, भा० संसस्‍्कृत। विध्णु मन्दिर के निमोण के उल्लेख 
के साथ मालवा के परमारों को बिस्तृत वंशं-बृक्ष दिया हुआ है। 
भा? सू० स ० १६५७; ग्वा० पु' रि० संबत्‌ १९७४, स० १०३। अन्य 
उल्लेख: ए० है० भाग १, 7० २५२ | 


.._ इस प्रशस्ति के अनुसार परमार वंशचूक्ष--उपेन्द्रराज, 
उसका पुत्र वरिसिंह प्रथम, उसका पुत्र सीयक, उसका पुंत्र वाक्पति 
प्रथम, उसका पुत्र जेरिखिंह वञठ (ट्वितीय ), उसका पुत्र श्री हष 
जिसने राष्ट्रकूट राजा खोड़िग को हराया, उसका पुत्र वाक्पति 
ठेतीय जिसने त्रिपुरि के युवराज द्वितीय को हराया, उसका छोटा भोई 
सिन्धुराज, उसका पत्र भोजराज और फिर उदयादित्य 


अलुंद पर्वेत ( आयू ) पर जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ 

मुनि की गौ छीन ली तब उन्होंने अग्नि कुए्ड से एक बोर उत्पन्न 

किया, जिसने शत्र का संहार कर गौ लौटा ली। वशिष्ठ ने ब्से . 

... “परमार” राजाओं का पति होने का वरदान दिया है। उसी परमार 

के वंश में उपेन्द्र हआ। ( पं० ४, ६ ७ का भाव ) ( इस अभिलेख को 
हदयपुर प्रशास्ति' कहते है।।.... 


६४ १--उदयादित्य-- उदयपुर ( चढुआ द्वार के पास एक ढीमर के मकान में 
मिले एक प्रस्तर-खण्ड पर ) पं० २७, लि० नागरी, भाषा संस्कृत । इस 
कभिलेख में परमार राजाओं का वंश-बृक्ष उदयादित्य तक दिया हुआ 
है। उदयादित्य के हाथ से डाहिल अथोत चेदि के राजा ( डाहिला- 





मन्दिर बनवाने का उल्लेख है। ग्वाः पु०रि० संवत १६८३, सं: ९६। 
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आगेका भाग है! 





ए०७ सो० वे० स० १६१३--१४, ९० ४ 





पूं७ २ ल्लि का. 


.... ६५३--तत्रवाल गौडास्वय--अदयपुर ( उदयेश्वर मन्दिर पर ) “| 


का रा. नागरी, भा० संस्कृत ! तत्रपाल गौडान्वय का उल्दु है)! गा 
कफ... संबत्‌।१९०९, स९ ११९, का 









घीश ) के सहार का है. तथा नेमक वंश के दामोदर हारा... 


यह अभिलेख ऊपर के अभिलेख क्रमांक ई४९ का जा 


. ६४२--नरवर्मदेव--उद्यपुर, बीजा मण्डक्ष मस्जिद में एक स्तम्भ-लेख।.._ 
पं० २६, लि० नागरी भा० संरकृत | चचिकादेवी और परमार का 
नरघर्देव उपनाम निवोणमारायण का उल्लेख है। भाण सूश्० | 
१६४८; ग्वा० पु० रि० संबत १६७४; सं ४६ | अन्य उालेखआर रि० 
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६४४--दवराज--डद्यपुर ( उदयेश्वर सन्दिर का अस्तर-लंख ) पूं० १, लि 
.... ज्ञागरी भा० हिन्दी। किसी दान का उल्लेख है। ग्वा० पु? रिः संबत्‌ 
१९८४, सं० १०। ि | 


. ६४४--देवरशाज---( गडवंशीय ) उदयपुर ( बीजामंडल मस्जिद से प्रस्तर- 
लेख ) पं० ४. लि? नागरी भा? स सक्रत । गंडवंशीय राज्य देवराज का 
. उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संवत्‌ू १६७० सं० २। 


६४६.....भत सिंह उदयपुर ( बोजामंडल मसजिद पर स्तम्भन्लेख ) पं? 
लि: नागरी भा० स“्कृत | राजा श्री भतू सिंह का उल्लेख । श्वा० पु० 
रि० सवत्‌ १९७०, स० ४ । द द 


६५७ राजा स्यसेन ... उदयपुर ( बीजासंडल मस्जिद पर ) स्तम्भ-लेख, प० २६ 
लि० नागरी, भा० सस्‍्कृत | राजा सुयंसेन तथा ठाकुर श्री माधव तथा 
चन्द्रिका देवी का उलेख है । ग्वा- पु० रि० स'वत्‌ ९१९७०, स'०१। 


.... ६५८--बैरिसिंह--उदयपुरअस्तर लेख | पं० १३, ० प्राचीन नागरी, भा० 
क्‍ हैः धंसकृत। खंडित एवं आंशिक रामेश्वर चण्डी, (से ) वादित्य और 
देरिसिंह का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० स'वत्‌ १९८० स'० १५ | की 


.. ६५६- चामुण्डराज-.. ग्यार्सपुर--हिंण्डोला तोरण के निकट खुदाई से प्राप्त 
70 3० “ ब्रस्तर "अं | प० २ लि० प्राचीव नागरी, भा० स स्कत । आंशिक र्प में ह 
आप्त है । 


«....._ * श्रोमबामुण्डराज” के “पादपद्मोपजीबो' ' महादेव एवं दुगोदित्य क्‍ 
.. का उल्लेख है। ग्वा: पु? रि० स'बत्‌ १९८६, स'० रे, की 


.. ६६०--महेन्द्रपाल-प्रयारसपुर-हिंस्डोला तोरण के निकट खुदाई में प्राप्त. 
० प्रस्तर-लेख । पँं० २८, लि० प्राचीन नागरी, भा० स'स्क्रत । आंशिक रूप 
में प्राप्त लेख है इसमें शिवगण, चामुण्डराज, महेन्द्र या महेन्द्रपाल का 

.... उल्लेख है.। ग्वा० पु० रि० सबत्‌ १९८९, स ० १ तथा चित्र स'० ४ 


सूत्रधार साहिल द्वारा अद्धित । 25 
रा ४४ लिपि-शाखत्र से १० वीं सदो का ज्ञात होता है ! 








है 


भंगवंत्यो मातर४ भो है। केकक्‍ल शुक्ल दिवसे त्रयोदश्याँ' लिखा है 
गा० पु० र० स बत्‌ू १९८९, स० १४। 


६६२५ भागनद्र -बेसनगर । खामबाबा स्तम्भ-लेख | पं० 3, लि ब्राह्मी, भा० 
_ प्राकृत। देवाधिदेव वासुदेव को गरुड़ध्यज तक्षशिला निवासी दिय के 
... पुत्र भागवत हेलियोदोर जो महाराज अन्तलिकित के यवन ( ग्रीक ) 
राजदूत होकर विदिशा के महाराज कासी के पुत्र प्रजापालक भागभद्र 
के समीप, उनके राब्यकाल के १४ वें बष में आया था। ग्वा० पु: रि० 
संवत्‌ १६७४, स०६६ | अन्य उल्लेख: ज* शा० ए० सो १९०९ पृ० १०४३५ 
आ० सि- इ० वाषिक रिपोर्ट सन्‌ १९१३ -१४ प्रृ० १८६; इ० ए० 
भाग १०, लूढर को सूची स॑ * ६६९ | 


इस स्तम्भ लेख के नीचे दो पंक्तियाँ और दी हुई हैं जिनमें 
इवग प्राप्त करने की तोन अमृत पद दम, त्याग एवं प्रमाद बतलाये गये 
हैं। ग्वा० पुर: संबत्‌ १९७७४ स० ६७। 


६६३-भागवत-.बेसनगर - स्तम्भ " लेख । पें० ७, लि? ब्राह्मे, भा० 
प्राकृत। गौतमो पुत्र भागवत द्वारा वासुदेव के प्रासादोत्तम ( श्रेष्ठ 
55 मन्दिर ) में महाराज भागवत के बारहवें वर्ष में गरुइध्यज बनवाने 
: का उल्लेख। ग्वा० पु रि. गंवत्‌ १९७४, सं> ७० तथा संबत्‌ १:८४, 
सं० ११८। अन्य उल्लेख इ० छः भाग १०, कीलहान थी सूचो सं० 
 ६:९. आ० स० इ० वापिक रिपोट सन १९१३-१७ प्रू० १६० 

. भसागश३ पू० र४४। क्‍ 


६६४--विश्वाम्तत्र-बेसनगर । सुद्रालेख | पं? १. लि० ब्ाह्यो, भार संस्कृत। 
..._ महाराज श्री विश्वामित्रस्य स्वामिन: का उल्लेख | भा० सू? से? १८१७) 
खा० स० इ० वार्षिक रिपोट १६११-१४ | 


द्द्‌ ७५--नुसिह.... मासेर । प्रस्तर-लेख । पू० ९+११८२०, लि० प्राचीन या 
नागरी, भा० संस्कृत | कलचरि राजा को पराजित करने वाले शुल्की 

... वंश के राजा नूसिंह का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८७, 
«शंण०्श्वरी #.#.. क्‍ 


....._ लिपि वित्रान की दृष्टि से यह दसवीं शताउ्टी का लेब ज्ञात होता... 

..  है। इसमें शुल्क वंश का वशवृश्ष दिया हुआ है। भारद्ाज, उसठा.... 
...... पुत्र श्री नूसिंद (इसे कृष्णराज के अधोत तथा काज्चार राजाओं का 

..... विजेता दिखा हे ) उसका पुत्र केसरी तक हह़ः लाइराज तय 








या गशादय था | : 





४ 
. 7 एक कलेवाहा राजी को इंसके होथे हारा जोना भी लिखों है मुज तथां क्‍ 
चर्च ( परमार ) का तथा हर्णों का भी उल्लेख हे 


5६६““भक्रीचन्/---भत्षसा ( दंडनायक ) प्रस्तरलेख | पं० १९, ल्ि० प्राचीन 

.... नागरी. भा: संस्कृत। ख॑ंडित है, यह किसी राजा की प्रशास्ति है और 
“कारितेय दसण्डनायक श्री चन्द्रेण “लिखा हे! ग्वा० प० रि० सवत 
२७६०० हा ० « । द हु 


लिपि लगभग २१२ वी शताब्दी की है| रचयिता पं० श्री द्वित्रय है । 


६६७--लाभदेव _... भेलसा ( पुतली घाट से लायी गयी, अब डाक बंगले में 
रखी शेषशायी की मूर्ति पर ) पं० ९, शि० नागरी, भा० गंस्कृत 
गौडान्बय श्री लामदेव का उल्लेख | ग्वा० पु रि० संवत्‌ १६८६ शां० ३ | 


६६८“चहमतुल्ला _ भ्ेलसा (मकबरे पर) पं० १, लि? नक्श, भा० फारसी | 
राजाओं के राजा रहमतउल्ता का डललेख। ग्वाः पु० रि० संबत 
१०८७, स॑ं० *१३। | अप 


.. ६६६-शाहजहाँ--भौरासा ( बिन्दी वालो मस्जिद पर ) पं० ९, लि नस्तालिक, 


भाषा फारसी | बादशाह शाहजहाँ के शासन-काल में ससजिंद आदि 
बनवाने का उल्लेख हे | ग्वां० पु० रि० संबत्‌ १६९०२, सं० १० | 


. ६७०-ओरंगजेब्--मालगढ़ ( बावड़ी में ) प॑* ११, ज्षि० - नस्‍्तालिक, भा० 
. फारसी। आलमशाह के लड़के बहादुरशाह द्वारा आलमगीर के 
..... शासन के चौथे साल में बावड़ी बनाने का उल्लेब। ग्वा० पु० रि० 
7 संबंत शध्टर,:संग्द। क्‍ 
0 बहादुरशाहू कदायित्‌ ओरंगजेबं की ओर से शासक 
... था और उसकी सीमा चन्देरी से कालपी तक थी। यह वही बाबवड़ी 
. है जिसे पीछे नारोजी मिकाजी ने स'० १८४२ में दुबारा बनवाई, 


नस सं पर 






... ६७१-पतद्मसिंह--खोड़ - पस्तर-लेख। पं० के 
| ससस्‍्क्ृत। पंदूमांसिंह तथा तेजसिंह राजा एवं कुछ वरणिकों के नाम... 








आये दे। खा० थु० रि० संब् 








६७२-शाजसिह--जाटन्तांश्रपत्र । .. लि. नागरी, भा० हिन्दी । महाराज 
_. राजसिंह द्वारा एक तिवारी आह्ाण को २? वीघे जमीन दान देने का 
उल्लेख | ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६८६, सं० १६ तथा पृष्ठ २०। 


६७३-राणा जगतसि ह-जीरण / पंचमुखी महादेव मन्दिर में ) पं० ६, लिपि 


... नागरी भा हिन्दो। राणा जगतसिंह तथा महादेव का उत्लेख है| 
ग्बा० पु०रि० संवत्‌ १९७४, सं० छा... 


६७४-बदनसिह--.थर-प्रस्तरलेख । पं० १६, लिपि नागरी, भाषा हिंदी | गेता 
के बदनसिंह का उल्लेख है। रवा० पु० रि० संवत्‌ १९७९ , सं० ६ै। 


६७५--शबत देवीसिह--बिचोर-चीरे पर) पं5० १६ «लिपि नागरी. 


भाषा हिन्दी) श्री रावत देवीसिंह का उल्लेख हैं। ग्य० पु० रि० 
बंवल्‌ १६८६ झा० शैद् | 


६७६-..दोलत 74... सेसोदा प्रस्तर लेख) | पं १० लि> नागरी, भा० हिन्दी । 


महाराज दोलतराव शिन्दे का उल्लेख हे। ग्या० पृ० रि० संवत 
१६७४७, मा ३। 


६७७०-दत्तसिह-..-माकनगंज-प्रस्तर-लेख । पं० १४ लि० ७ या८ वीं शताब्दी 

. की प्राचीन नगरी, भा० संस्कृत | दत्तसिंह ओर उसके पुत्र गोपसिंह के 
... _ज्ञाम सहित सन्दिर निर्मोण का उल्लेख हे। ग्वा० पु> रि० संवत 
. १०८६, शुं० २०। द 


.. ६७9८ - यशोधमेन--सोंदनी-स्तस्म-लेख । पं० ९, ल्ि० बाह्यी, भा० संस्कृत 
है ..मिसिर कुल द्वारा पादपदम आँचत करान वाले यशोधमंन की प्रशस्ति 
. - है। भा० सू० सं० १८७०; ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १९७६ सं? २८। अन्य 

.... उल्लेख: इ. ए भाग १४, प्रू० २६६ । पल्ोटः गुप्त लेख, भाग ३, प्रष्ठ १४६; 


ज५ बो० ब्रां० रा० ७० सो० भाग २२. प्रष्ठ १८८; छा८ झूठ 26 वाषिक क्‍ 2५ 


पोर्ट सन १९५२-२३ प्रृष्ठ १८५-१८७ 


अ इस प्रशस्थि में यशोधर्मन की शाज्य-सीमा लोहित्य ( ब्ह्मपुत्र ) 


के भहेन्द्र पवेत तक, पश्चिमी समुद्र तथा हिमालय तक थी और उसके. ह हम 


राज्य से वे प्रदेश भी थे जो गुप्तों और हों के अधीन भी नहीं रहे 
बासुल द्वारा रचित प्रशस्ति कक्कुल द्वारा उत्कीणे की गई । 


- 5» ६७६--पशोघमन-सौंदनी । स्तम्म-लेख | पं* ९, लि० ताह्यी, भा० संस्कृत | का । 


पर के अमिल्षेख युक्त, एक दूसरा स्तम्भ भी मन्‍्दसौर में आराप्त 


हुआ है जो खंडित है| पत्नी 





शि० संबभ १९७९, सं० २६ 


तीट: गुप्त लेख, भाग हे, पृष्ठ १४९ । ग्बा० पु० 





मुरैना 


६८०से६६१ तक--राखल वामदेव-नरेसर। यह १९ अभिलेख नरेसर की 
हे मूर्तियों पर लिखे हुए हैं। पहिले मूर्ति का नाम ओर फिर “ बामदेव 
प्रशपति” लिखा है। जेसे “स्त्री देवी बेष्णुदी रावल वम्बदेव प्रणमती” 

आदि। यह गवा० पु ० सबत्‌ १९७४, स० देश से ३३ तथा ३४ 

. और ३६ पर डउल्टिखित है | पीछे सबत्‌ १२४४ का स० ६३ 

.. अभिलेख देखिये । द | 


६६२--पृथ्वीसिह चोहान - मितावल्ली ।  प्रस्तर-लेख | पं० ६, लि० नागरी 
भा० संस्कृत | प्रथ्वीसिंह चोहान की प्रशंसा है । ग्वा० पु.रि० स॑ तू 
१६३६९ सं० ४० | 


. ६६३-थानसिंह चोहान--मितावली | गोल मन्दिर का प्रस्तर लेंख। प॑० ६, 
लि० नागरी, भा० स'स्कृत।! थानसिंह चोहान का उल्लेख । ग्वा० 
पु० रि० सबत्‌ १९७२, स' ० ४७ | 


.. ६६४-हमीरदव चोहान-- सितावली | प्रस्तर-लेख-। पं० २. लि० नागरी, भा० 


हिन्दी । हमीरदेव का उल्लेख । ग्वा> पु० रि० स'बत्‌ १६९5, स'/० ७। 


६६५४-कीतिंसिह - मितावल्ली । प्रस्तर-लेख । प*० २, लि० नागरी, भा: संस्कृत । 


महाराज कीतिसिंह देव तथा रामसिंह का उल्लेख है| ग्वा० पु, रि० 
संवत्‌ १९९८०, स० ११ । द 


का . ६६६-रामसिह--मितावली । स्तस्भ लेख। पं० १४, लि> नागरी, भा० संस्कृत 


सूयस्तोत्र का एक पद तथा महाराज रायसिंह का उल्लेख | ग्वा० पु० 
रि०संबत्‌ १९६०, सं० १४।.... जा 


.. ६६७-रायसिंह--मितावली । भित्तिलेख। पं ७, लि० नागरी भा०, संस्कृत । 
सूय-स्तोच्र का एक पद तथा महाराज रायसिंह का उल्लेख । गाए... 


पु० रि० संवत्‌ १९७२, स॑० ४६ | 


हा .. ६&8८-वत्यराज़--मितावली | मि रे त्तिलेख । प॑० २, लि नागरोी भा० हिन्दी। 





स्क 5 





. शिवपुरी... 
६६६-शाहजहॉाँ--करैरा । प्रस्तर-लेख | पं० २, लि. नक्श, भा० फारसी। 


० ९्३/ । | कर ह । को 
शाहजहां के शासन-काल में सैयद पालार द्वारा मखजिद बनवाने का 
उल्लेख । ग्वा पु रि. संबत्‌ १९८७, सं० ६७ | क्‍ ्ः 


७००--कर्णाटजाति -तेरही । स्तभ-लेख | प्‌० ४, लि० नागरी, भा; संस्कृत । 
कशणोटों के विरुद्ध युद्ध में एक योद्धा के मरने का उल्लेख है। ग्वा० पु; 
रि० संबत्‌ १९७४, सं० १०७ । द कफ 


७०६१““चत्सराज- महुआ | स्तम्भ-लेब | पं> ४ लि) कुटिल, भा० संस्कृत । 
शिव मन्दिर के निर्मौण का उल्लेख तथा उदित के पुत्र वत्सरांज का 
उल्लेख है। भा सू) सं> २१०८; ग्वा० पु; रि० संबत्‌ १९७१ सं० २८ | 
लगभग सातवीं शताब्दी का अभिलेख । 


वंशावली - आयभास, व्याप्रभण्ड, नागवर्धन, तेजोबर्धेन, उद्ति 


ओर उसका पुत्र वत्सराज | 


_ कान्यकुब्ज (कन्नौज) के इषाणभट्ट द्वारा रचित, रविनाग द्वारा . 
उत्कीश । आओ 


.._ ७०२-अवन्तिवर्मन - रन्‍नोद । खोखई मठ में प्रस्तर लेख । पं० ६४, लि० 
क्‍ प्राचीन नागरी, भा संस्कृत। कुछ शैव साधुओं का उल्लेख है और 
 मत्तमयूरवासी अवन्ति अथवा अवन्तवरमन राजा का भी उतलेख है।.. 

भा? सू० सं> १८७२; ग्वा० पु? रि० संवत्‌ १९७१ सं? २ेश। अन्य... 

उल्हेखः ए. इ, भाग १. पृ० शेश४; आ०्स० इ० रि० भा० ३ पु० ३े०्श पर 


_कनिंचम ने इसका अशुद्ध आशय दिया है। 


। | | । | शिवजी 2 ने ज्क बार । त्रह्मा को अखंल्से किया, जिसके परिणाम- ह हे का 
.. स्वरूप मुनिर्यों का वंश चला। इसमें कठम्बगुहा वासी एक मुनि उनके... 

.._ शंखमठिकाधिपति नामक मुनीन्द्र हुए. फिर तेरम्बिपाल हुए, फिर आम- 
.... हक तीथनाथ, उसके बाद पुरन्दर हुए | जब राजा अवन्ति या अवन्ति- 
... व्न ने पुरन्‍्दर के यशोगान को सुना ओर उसे शेवमत की दीक्षा लेने... 
..._ की इच्छा हुई तो उसने पुरन्दर को अपने राज्य में लानेका संकल्प किया।._ 
... बह उपेन्द्रपुर गया और मुनि को ले आया तथा शैवमत की दीक्षा लेली।._ 
..... पुरन्दर ने राजा के नगर मत्तमयूर में एक मठ की स्थापना की और | 
.._.... दूसरे सठ की स्थापना रखिपंद्र (रन्‍नोद में की । इस सुनिवंश मे फिर 


. हदयेश हुए; जिनके शिष्य व्योमशिव ( व्योम शम्भु यो व्योमेश )। 













इन तपस्वी व्योमेश ने रणिपद्र को अपूर्वे गौरव अदान किया, मठ का 
पुरर्निमाण कराया, मन्दिर बनवाया और तालाब बनवाया। इसमें 
'डक्त बापी (तालाब) के पास पेड़ लगाने को निषेध है| मठ में खाद पर 
... सोनेया मठ में रात्रि के समय ल्ली को रहने देने का निषेध है | 
अभिलेख को रुद्र ने पत्थर लिखा जेज्जक ने खोदा, देवदत्त ने 
. रा ओर उसके पुत्र हरदत्त ने पत्थर पर लिखा। ( व्शित) 
.. इस अभिलेख का तिरम्बि! वर्तमान तेरही और कदम्बगुहा' 
. कदवा हा है 


७०३ --ओरंगजेब-- रत्नोद । कृपनलेख । पं> १, लि० नागरी, भा० हिन्दी । 
औरंगजेब का उल्लेख हे। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९७९, सं, ६। 


७०४--आसल्लदेव--नरबर । एक कुजड़े के घर में मिक्षा प्रस्तर-लेख | प॑० 

....._ १८, लि० प्राचीन नागरी, भा० संस्कृत । पत्थर कटा मिल गया है परन्तु 

 इत्कीरेक ने अधूरा ही खोदा हे और कुछ भाग उखड़ भी गया है। 

जज्बपेल्ति वंश का बंश-वृक्ष आसल्लदेव तक दिया है। और 

.. जिसके पिता लुवसन ने धार के दम्भो राजा से चौथ वसूल की 

थी। गोपाचल दुग के इक माथुर कांग्सथ वंश के भुवनपाल, ब।सुदेव 

... और दामोदर मुवनपाल धारा के राजा का उल्लेख है। ग्वा० पु+ रि> 
.. संबत् फषपर, सन है।.. है क्‍ 


. ७००--ओरंगजेब... नरबर । शाही मसजिद में प्स्तर-लेख | पं) ३, लि० नक्श, 
भा० फारसो | ओरंगजेब के शासन में अहमदखां द्वारा मसजिद के 
के निमोण का उल्लेख है। ग्वां> पु० रि० संवत १९८७, सं० १०० । 


७०६--शाहआलम--नरवर । ईदगाह में प्रःतर-लेख | पं० ३ लि० नकश, भा० 
फारसी | शाहआलम के राज्य में इंदगाह बनाने का उल्लेख है। ग्वा० 
पु० रि० संबत्‌ १९६४४, सं० ९६ | 


७०७० शमदास- पुरानी शिवपुरी | स्तम्मलेंख | पं७ १८, लि० नागरी, भाब् द 


. होता है और रामदास का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८४, 






ड़ डक उसके साथ हिज़री । 
हे भो दृष्टव्य ६. पहस जो इसी आर स्तम ्भ भ पर ऊपर दे। उस समय ऐसे आदेश दा... 
पा) भाषाओं में फारः त्री और हिन्दी में लिखे ऐसा ज्ञात 





मे फरमानु श्री पति साही' इन शब्दों से अभिलेख प्रासम्भ 


सन्‌ १०४० का संख्या ८१ का अभिलेख. .ः 


होता है।... 





१३ $ ग ह हैक 
श्योपुर 
७०८-.-तागवसन-.हासिलपुर । स्तम्भ-लेख | पं> १३, लि? गप्त, भा० संस्कृत । 


नागवसंन के राज्यकाल का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि० संवन १९७३ 5 
स्०२१। 


तिथि रहित ब्राह्षी गुप्त एवं शालि लिपियों के लेख 
गिदं 


७०€--पवाया._अतिमा - लेख। पं० २, लि> ब्राह्मी, भा० संस्कृत । पाठ 


१ देवधर्म २ रा [ज्य] [दढ्धा | देवस्थ। स्वा० पु० रि० संवत 
९७१ सं०, २।. दे 


१०--पवाया-इंट पर लेख । पं> २, लि० गुप्त, भा० संस्कृत | कारीगर या 


दाता गंगादतत के पुत्र सोमदत्त का उल्लेख। ग्वां० पु० रि० संवत 
१९९०, सं० २ | 


. ७११ “पवाया....मू्ति-लेख । पं? २, लि० गुप्त, भा० संस्कृत । पाठन्‍तसोभगवते 
वि[-) म॒ [ प्र | तिम स्थापित भगव (तो) ग्वा० पु० रि० संबत्‌ 
१९७९, सं० ३१। कम 


। है २-ववावा-« मूर्ति-लेख | पं० र्‌ छल गुप म ५ सस्‍कृत पाठ ५ देयधम्म 250 ४ | 8 . 


देवस्थ ग्वा० पु० २० स'बत्‌ १९७९, स'० ३२ | 


भेलसा 


ा 5 १३ _---उदयणिर -गुहा नं० $ को छुतपर। पं० १, ज्षि० गुप्त, भा० अज्ञात । 





कारीगर का नाम | ग्वा० पु० रि* सं बत्‌ १६८८, स'० ९ 


.. ७१७....उदयांगिर- गुहा नं० १ की छत पर। पं० ६, ल्ि० गुप्त, भा० सस्कृत। 
सि[शि] [वा ]दित्य नामक व्यक्ति का उल्लेख। ग्काण्पु रिए. | 


< 9१ ५ _वेसनगर.-...बौद्ध स्तूप की वेदिका के दे का उष्णीष-अस्तर पर । पं० १, लि० गुप्त 





संबत्‌ १९८८, स ० ५ । 









दान॑ | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६८४, 





ब्राह्मी, भा? प्राकृत। पाठ - अस 











क्‍ स० १९९ तथा स व्तू १९७४ सख?+। 2 ० ४ । रा ० 






ई 


ह्ड 
न्टचियफ 
किक ३ 
|] 


६ .बेभनगर....बोद्ध स्तृप की वेदिका के उष्णीपत्न॑स्तर पर। पँ० १, ल्ि० 
जाह्यी भा० प्राकृत | पाठ [ वत्‌ या वध | सानस भिखुनों सखोमदास 
भिखनो दोनं। ग्वा? पु० रि० सबत्‌ १९८७, स|० १२० तथा १९७४ 

 स० ७२ | अन्य उल्लेख: ए० इ०. भाग ४ 


७१७. बेमनगर....बौद्ध स्तप की वेदिका-स्तम्भ पर | पं० १, लि० ब्राह्मी, भा०... 


प्राकृत | पाठ-घर्मंगिरिनों सिखनों दा [न] ग्वा० पु? रि० स'वत्‌ १९८४, 


सं० १५९ तथा सबत्‌ १९७७४ स० ७४। लूडस लिस्ट स० देय | 


[ डइु० ए७ भाग १० | आ० सख० इ० २० १० प्रू० २९ । 


9१८ -बसनगर -- बौद्ध स्तूप की वेदिका की सूची पर। पं० १, लि? जाह्यी 
. भा० प्राकृत। पाठ - समिकाय दान॑ । ग्वा? पु० रि० संचत्‌ १६८४ 
रं० १२५३ तथा राबत्‌ १२७४, स० ७५ | 


. ७१६०० बैपनगर--बोद्ध स्तप की वेदिका पर। पं०१, लि: न्राह्मी भा० 
प्राकृत । पाठ - नदिकाय प्रवजित [ ता | य दांनें। ग्वा, पु. रि० 


संबत्‌ १६८४ सं० १२४ तथा संवत्‌ १९७४ सं ७६ | लूडरों लिस्ट सं० ७8... । 


( ६० ए० भाग १० ) आ० स॒० इ० रि०्स गग १० पू० ३१९ । 


रा २०--पेसनंगर--बौद्ध स्त प की वेदिका की सूची पर | पं० १, लिए० ब्राह्षी, 


भा० प्राकृत । पाउ-असदेवस दान॑ । ग्वा०पु०रि० संबत्‌ श्ध्य४, संग्शरश।.... 


... ७२१-बेसनगर--बौद्ध स्तूप की वेदिका के खंड पर । पं० १, लि० जआाह्षी, मा० 
... आक्ृत | पाठ परातमानख सिखुनों कुमुद सच मिखनों दानम। आ० 


स० इ० २०, भाग १०, ४० ३८ | 


पा, 5 ७२२--पेसनगर बौद्ध स्तूप की वेदिका के स्तंभ पर। प', १, लि, ब्राह्मी। 


अजामिन्न के दान का उल्लेख। आ, सं, इ. रिर भाग १० प. ३९. 
लूडस लिस्ट सं, ६७२ ६७१ )। 5 


..._ ७२३-मेलसा--अस्तर लेख । पं० $& लि. गुप्त, भा० संस्कृत | प्रस्तर दोनों ओर... 
की टंकी की 28:08 में मिला है। किसो तालाब का... 





से हटा हुआ है, पानी की टर्क 


वर्णन है जो अनेक वृक्षराजि से श रद भित था तथा पक्षियों के कलरव से... 


गुव्जित था | ग्वा० पु? रि० संवत्‌ 








.._ ७२६-गजनी खेडी-स्तम्मन्लेख | पं० ह लि? नागरी, भा० तस्कत | 





5 हा मा रा द ० .. पु० रि० संवत्‌ १९७३ सं० १०७ 





रा 
मन्दसीर 


७२७०“ मोदनी) -यशोधमंन के खंसे पर पं०१, लि० गप्त, भा० संस्कृत । एक 
... दान का उल्लेख हं। ग्वा, पु. 7, रंबत्‌ १६४७९ सं० ३० | 


शिवपुरी 


७3२५ संतई स्पारकस्तम्स | प॑० ३. ज्षि० गुप्त, सा० संस्कृत | कुछ त्ाह्मण 
युवकों का किसी युद्ध में मारे जाने ओर उनकी माता के दख में जल 
सरने का उल्लेख है। ग्वा० पु० रि? संबत्‌ १९८६, सं० शे७।.. 


५ फ्क 


शेष तिथि शहित अभिलेखों में से छुछ मह्च्यपूश 


जिला के अनुसार 
उज्जन 


. ४१६-”उज्जेन-प्रस्तर-लेख प*० ४ लि० नागरी भा० संस्कृत । बहुत बढ़े लेख 
... का एक अंश मात्र है| छन्दों के संख्या सूचक अ क २७३ से ज्ञात होता 

है कि पूरों प्रशस्ति में इससे अधिक छुंद थे | ग्वा० पु० रि० संवत्‌ १६८१ 

स'० ४७ (पाठ ) तथा संबत्‌ १९९२ संख्या ४४। अन्य उल्लेख, 


. त्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भ्षाग १६ प्रू० ८७ 


(चित्र ) । 


. ७२७-उज्जेन-प्रस्तर-लेख | पं० ७, लि० नागरी, भा संस्कृत । बड़े लेख का... 
एक अंश मात्र | ग्वा० पु० रि० संबत १९९२, सं० (३। अन्य उल्लेख 


ना० प्र० पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भाग १६ प्रृष्ठ ८७--८६ ( चित्र ) 


। ५9०००“ सुराणट्‌... भंरव सान्दर से प्रस्तर लेख | पं: ६. ल्षि० नागरां भा: हन्दा । “ हे ह हे : 
.... श्री महाराज भेरुजी, श्री गिरधर हरजो और काशी विश्वताथ जो के... 


नास वाच्य । ग्वा० पु० रि० शंवत्‌ १६:८१, से० २५। 


पंडित... 


उद्धव का, एवं केशव द्वारा चामुन्डदेवी की प्रशंसा का अंकन है। ग्वा 











..._ ७३०-गजनीखेडी--चहुन्ड दे 











१७० 





. नगरी, भा० संस्कृत । चामुल्डदेवी. की वन्दना ।ग्वा? पु० रि० तंबत्‌ 
१९७३ हशा० १०६ | द द 
. ७३१-गन्धावल_ सती-स्तम्भ लेख। पं० ४, लि० नागरी, भा० हिन्दी। 
हेमल्ता के सती होने का उल्लेख । ग्वा० पु» रि० संबत्‌ १६७४, सं० ४१ । 


गिद 


पे] ७३२-अमरोल--सतो-स्तम्भ-लेख | प० १२, लि० प्राचीन नागरी, भाध्सरछत ! 
केवल बल्लनदेव तथा रुपकुंआर के नाम वाच्य। सम्भवतः वे सती 
तथा उसके पति है। अस्पष्ट । ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६९९, स* ४ । 


. ७३३-“ग्वालियर गढ़ - लक्ष्मण द्वार तथा चतुभु ज सन्दिर के बीच मित्ति-लेख। 
द पं० ६० ल्ि० प्रांचीन नागरी, भा० संस्कृत | गणेश स्तुति ग्रायः अवाच्य । 
ग्बा० पु० ० सँंबत्‌ १६८४, सं० ४ । 


. ७३४-चैत- स्तम्भ लेख, पं० ४, लि० प्राचीन नागरी, भा« संश्कृत पद्मसेन के ः 
शिष्य वृषभसेन द्वारा मूर्ति स्थापना का उल्लेख । प'*० कनकसेन तथा 


0 । ः उनके शिष्य विज्यसेन का उल्लेख । ऊँछ नाम अरुपष्ट शुक्रवार फागुन _ 


.._ बदि २। साल गायब है. ग्वा० पु० रि० संबत्‌ १६९० सं० ४ | 


भुना 


. ७३०--कदवाहा गढ़. प्रस्तर-लेख | प॑० ७,लि० नागरी, भा०प्राकृत | किसी बड़े. ् 
अभिलेख का अंश है | कदवाहा एवं जिला चन्देरी का उल्लेख। ग्वा० पु? 






रि० स॑वत्‌ १६६६, स'०४। 


.... ७३६-केंदवाहा गढ़--प्रस्तर-लेख । पं०» १. लि० नागरी, भा० हिन्दी। शिवभक्त..... ; 


याँत्रा मजुदंव का उल्लेख | ग्वा>० पु; २० स बत १६९६ स० श्८ | 


; . ७ ३७...नाडेरी....सती लेख । पे० #, लि० नागरी, सा० संस्कृत, सती का उल्लेख द 
रा वि० स » ६६ । प्वा० पु० रि० संबत्‌ १९८२, स'० २४५ | हे 





..ः रा ... अक्षरों के लिखने के ढंग 
... पुराना लगता 
..._ स्मारक उस आदमी का हे जो 






सिंह द्वारा सारा गया । 






हो ढंग से आलेख अलग ४.६ शताब्दी... 
$। इस पर खुदे हुए दृश्य से यह ज्ञात होता है कि यह... 


न १०१ 
७३८- बजरगगफढु-.स्तम्भन्‍लेख । पं: ७, लि० नागरी, भा० स'स्कृत | ईश्वर 


नामक व्यक्ति द्वारा विष्णु-मन्दिर-निमोण का उल्लेख । लिपि से लगभग 
१? थीं शताब्दी का प्रतीत होता है। ग्वा० पु० रि० सबत्‌ १९०४, 
!० ६६ । । 


भेलसा 


७३६--अमरा -प्रस्तर-लेख | पं० ७, लि० नांगरी, भाढ संस्कृत। अस्पष्ट | ग्वाक 
पु० रि० संवत १६८०, सं०२। 


.. संबत्‌ ११५१ के सं० ४७ के अभिलेख वाले पत्थर पर ही यह क्‍ 
पंक्तियाँ अंकित है और अक्षरों को देखते हुए समकालीन ज्ञात होती है। 


७४०--उदयउुरे--उदयेश्वर मन्दिर में भित्ति लेख | पं० ३, लि० नागरी, भा« 
हिन्दी (स्थानीय) | एक दंड व्यवस्था सम्बन्धी आलेख । एक गधा तथा... 
एक स्त्री अंकित हैं । ग्वा० पु० रि० सबत्‌ १९८४, सं० १७ | 


. ७४७१ उदयपुर- बीजामंडल प्रस्तर-लेख । पं० ८, लि० ११ वीं सदी के लगभग 
की नागरी, भा० ससस्‍्कृत | सूर्य की भावात्मक प्रसशा | अधूरा | ग्वा० 
पु. रि० सबत्‌ १९७७, स७०४। 


७४२ -ग्यास्सपुर-बुद्ध मूर्ति-्लेख | पं० १, लि० प्राचीन नागरी सा० संस्कृत । 
क्‍ तथागत बुद्ध का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० सस्कृत्‌ १६६२९, स ० ३५ । 


रि० स'वत्‌ १९७९, स ० २४५ | 





। ७४४ --भेलुसा_ मूर्ति-लेख। प॑> ९, लि० नांगरी; भा० संस्कृत विक्ृत श्री बलदे बट. 
रे हा दा ६. मूर्ति निर्मोण का उल्लेख । ग्वा० पु० रि० स'वत्‌ १९८५, स ० २ । 















० रि० स'बत्‌ १४७४, स० ३३. 





9७३ मेल सा.-....प्रस्तर-लेख | प० १८, ल्षि० १० वीं शती की नागरी, भा८ठ 53 
अंशतः प्राकृत एवं अंशतः सस्कृत। भाईल्लस्वामी ( भिल्लास्मि ) सूये.._ 
जिनके नाम पर भेलसे का नाम पड़ा, की प्रशंसा | अस्पष्ट । ग्वाण्पु. 


७४४ _ भेलसा __बीजा मंडल में स्तम्भ-लेख । पं० २, लि० नागरी; भा० संस्कृत | 222 
र्नसिंह यात्री का उल्लेख | ग्वा०पु०रि० स०१९७४,स ० ११ व २३. 


० ३, लि० नागरी, भा० संस्कृत ._ हा 





ला 


७४७... भेससा - गन्धी दरवाजे के सामने स्तम्भ-लेख | प'७ ३, लि० नस्तालिक 


 भा० फारसी | कोलियों से बेगार न लेने को शाही को उल्लेख है । ग्वा० 
पु० रि० स'वत्‌ १९८४, स'० ११५। जनश्र॒ुति यह है कि यह आंज्ञा 
आलमगीर ने खुदवाई है। 


भिन्ड 3 


. ७४८. इटोरा--स्तम्भ-लेख। प॑० 9७ लि> नागरी, भा० हिन्दी । खुजराहा और. 


..._ लारस खेडी के बीच स जीवनी बूटी होने का उल्लेख | ग्वा० पु० रि० 
 संबत्‌ १६८४, सं० ९ै। | 


मन्दसोर 


७४६...-खांड... स्तम्भ-लेख | प० १३, लि० नांगरी- भा० हिन्दी। इसमें सूर्य, 


चन्द्र तथा गाय को अपने बछड़े को चाटते हुए आकृतियाँ हे। लेखन 
भौंडा अथवा अस्पष्ट । प्रतीत होता है मानो किसी भूमि के दान का 


तथा उसके छीनने के विरुद्ध, शपथों का उल्लेख है। ग्वा; प० रि०. 


संबत्‌ १६९१, स० ३६ । 


ठकुरा३- सती स्तम्भ-लेख । प ० ४, लि० नागरी, भा० हिन्दी। अज्ु न 

नामक ब्राह्मण की इन्द्रदेवी नामक पत्नी के सती होने का उल्लेख । 

...... स्मारक गोपसुत उपाध्याय ने बनवाया। ज्येष्ठ सुदि ., १ & वि: 
. खा0 पु० रि० संवत्‌ १९८६, सं० २२ । 8 कै 
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